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प्राककथन 


भारतवर्ष की पावन भूमि पर सदैव सन्त महात्माओं, ऋषियों, महायोगियों, धर्मो, महापुरुषों 
का अवतरण होता रहा है। यहाँ पर धार्मिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा भारतीय संस्कृति की आधारशिला 
रही है। धार्मिक शिक्षा से लोगों में संस्कार उत्पन्न होते हैं और संस्कृति हमारी चेतना को परिष्कृत करती 
है। 


वर्तमान समाज में देश के तथाकथित जागरूक लोग पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर 
मैकाले शिक्षण पद्धति की ओर भाग रहे हैं, जिसमें सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। 
जबकि प्राचीन भारतीय गुरुकुल शिक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय-चरित्र एवं संवेदनाओं के लिए 
पर्याप्त स्थान है, जिसका उद्देश्य तत्कालीन समाज के चरित्र-निर्माण, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों का 
संरक्षण एवं संवर्धन, व्यावहारिक व सामाजिक जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति एवं भावी पीढ़ी के नवनिर्माण में 
निहित है। 


प्राचीन भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मैकाले शिक्षा पद्धति के विरुद्ध एक 
अभियान की तरह आधुनिकता को प्राचीन संस्कृति के साथ लेकर चलने का प्रयास श्री सुधांशु जी 
महाराज द्वारा स्थापित संस्था विश्व जागृति मिशन द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान शिक्षण पद्धति की 
कमियों के दृष्टिगत इसकी महती आवश्यकता है। विश्व जागृति मिशन के संस्थापक श्री सुधांशु जी 
महाराज का मानना है कि वास्तव में शिक्षा ज्ञान के प्रचार प्रसार का माध्यम है और यह एक पीढ़ी से 
दसरी पीढ़ी तक जीवन के सभी मूल्यों को पहुंचाने तथा भावी पीढ़ी को आने वाली चुनौतियों का सामना 
करने के लिए तैयार करती है। प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध का शीर्षक विश्व जागृति मिशन का शैक्षिक 
योगदान है। इस लघु शोध को सात अध्यायों में विभाजित किया गया है। 


प्रथम अध्याय में भारत में शिक्षा का विकास, वर्तमान शिक्षा की समस्याएँ एवं शिक्षा के क्षेत्र 
में स्वयंसेवी संस्थाओं के योगदान पर प्रकाश डाला गया है। 


द्वितीय अध्याय में शैक्षिक योगदान से सम्बन्धित कतिपय पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों की 
समीक्षा की गयी है। 


तृतीय अध्याय में श्री सुधांशु जी महाराज का परिचय, जीवन दर्शन एवं उनके शैक्षिक दर्शन 
का वर्णन किया गया है। 


चतुर्थ अध्याय में विश्व जागृति मिशन का परिचय एवं शैक्षिक योगदान का उल्लेख किया 
गया है। 


पंचम अध्याय में शिक्षा के क्षेत्र में विश्व जागृति मिशन द्वारा किए जा रहे शैक्षिक प्रयासों को 
दर्शाया गया है। 


षष्ठ अध्याय में विश्व जागृति मिशन द्वारा संचालित महर्षि वेदव्यास अन्तर्राष्ट्रीय गुरुकुल 
विद्यापीठ, कानपुर की विशिष्टताओ का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। 


सप्तम अध्याय में अध्ययन के निष्कर्ष, शैक्षिक उपादेयता तथा अध्ययन के सुझाव सुझाव 
प्रस्तुत किये गए हैं। 


प्रस्तुत पुस्तक लघु शोध प्रबन्ध पर आधारित है। शोध कार्य के प्रकाशन से वैज्ञानिक ज्ञान 
भण्डार में वृद्धि होती है एवं नवीन अनुसन्धानो को प्रेरणा मिलती है। किसी भी शोध कार्य का तब तक 
कोई अर्थ नहीं है जब तक कि वह जनसामान्य के लिए सुलभ न हो। प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में किया 
गया एक प्रयास है। यह पुस्तक विद्यालय से सम्बन्धित विभिन्न घटकों में प्रेरणा का संचार करने में निश्चय 
ही सहायक सिद्ध होगी। 


इस पुस्तक के सृजन में सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में उल्लेखित विभिन्न पुस्तकों का सहयोग लिया 
गया है। हम सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 


प्रस्तुत पुस्तक में अनेक त्रुटियाँ होना स्वभाविक है। अतः यदि अनुभवी विद्वतगण अवगत 
कराने का कष्ट करेंगे तो हम अत्यन्त आभारी होंगे तथा भावी संस्करण में संशोधन का प्रयास करेंगे। 
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अनुक्रमणिका 


अध्याय प पृष्ठ संख्या 


प्रथम अध्याय अध्ययन परिचय 0-32 
।.] प्रस्तावना 
।.].] शिक्षा: विकास की प्रक्रिया 
।.].2 भारत में शिक्षा का विकास 
।.].2.] प्राचीन काल में शिक्षा का विकास 
।.].2.2 मध्य काल में शिक्षा का विकास 
।.।.2.3 आधुनिक काल में शिक्षा का विकास 
।.].2.4 ब्रिटिश शासन का शिक्षा पर प्रभाव 
].].3 वर्तमान शिक्षा की समस्याएँ 
।.].3.] शिक्षा का व्यावसायीकरण 
।.].3.2 शिक्षा का राजनीतिकरण 
].].3.3 शिक्षा व्यवस्था में क्षरण को पश्चिमी पद्धति 
जिम्मेदार 
।.].3.4 शिक्षा की उपेक्षा 
।.।.3.5 भारतीय संस्कृति की उपेक्षा 
].].4 शिक्षा और संस्कृति 
।.।.4.] शिक्षा में संस्कृति का महत्व 
].].4.2 शिक्षा और संस्कृति का अंतर्सबंध 
।.].5 धर्म और शिक्षा 
।.].5.] धर्म और शिक्षा एक दूसरे के पूरक 
| .].5.2 प्राचीन काल में धर्म के अधीन शिक्षा 
।.।.5.3 शिक्षा का धर्म से विमुखीकरण 
।...5.4 शिक्षा में विभिन्न धर्मगुरुओं का योगदान 
].].6 शिक्षा के क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थाओं का योगदान 
।.].6.] जन सेवा संस्थान 
।.].6.2 सर्च 
].].6.3 एम. टी. एफ. 
।.].6.4 ज्ञान विज्ञान समिति 





].].6.5 आम जन शिक्षण संस्थान 
।.].6.6 दीया फाउन्डेशन 
।.].6.7 प्रिया 
।.].6.8 निरंतर 
].].6.9 जनोदय एकता समिति 
।.].6.0 प्रथम 
]..6.]] विश्व जागृति मिशन 
।.2 समस्या का प्रादुर्भाव 
।.3 समस्या कथन 
।.4 समस्या कथन में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या 

।.4.] विश्व जागृति मिशन 

].4.2 शैक्षिक योगदान 
।.5 अध्ययन का औचित्य 
।.6 अध्ययन के उद्देश्य 
।.7 अध्ययन का परिसीमांकन 
।.8 अध्ययन विधि 
।.8.] विवरणात्मक अध्ययन विधि 
].8.2 केस स्टडी अध्ययन विधि 
अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व 

















प्रस्तावना 
शैक्षिक योगदान से सम्बंधित कतिपय शोध अध्ययन 
निष्कर्ष 


संस्थापक परिचय एबं दए 
संस्थापक परिचय 

3.].] व्यक्तित्व 

3.].2 बचपन 

3.].3 आध्यात्मिक यात्रा 

महान पुरुष की महान परिकल्पना 





तृतीय अध्याय 


उनकी धारणा 


संस्थापक का जीवन दर्शन 
3.4. लोगों के दुः ख-दर्द साझा करना 
3.4.2 मानव विकास के लिए समर्पित जीवन 


Vl 


3.5 संस्थापक का शैक्षिक दर्शन 
3.5.] शिक्षा में व्यक्ति महत्वपूर्ण 
3.5.2 शिक्षा को प्राचीनता से जोड़ना 
3.5.3 सद्संस्कार, सद्शिक्षण से जगाएं अपने बच्चों का 

सुकोमल मन 
3.5.4 शिक्षा में चरित्र की स्थापना 
3.5.5 पीड़ा से उपजा अभियान 
संस्था का परिचय एवं य 
















थ अध्याय 
~ 


विश्व जागृति मिशन का परिचय 
विश्व जागृति मिशन की स्थापना 
विश्व जागृति मिशन का ध्येय 
विश्व जागृति मिशन का योगदान 
4.4.] विश्व जागृति मिशन का सामाजिक योगदान 
4.4..] स्वास्थ्य देखभाल 
4.4.].2 पुराने एवं वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय प्रदान करना 
4.4.].3 आनंदधाम कामधेनु गौशाला 
4.4.].4 मंदिर 
4.4.2 विश्व जागृति मिशन का शैक्षिक योगदान 
4.4.2. युवाओं में बढ़ते मूल्य 
4.4.2.2 गरीबों के लिए शैक्षिक सुविधाएँ. 
4.4.2.3 वंचित बच्चों के लिए शिक्षा:एक बेहतर भारत 
के निर्माण में आवश्यक कदम 
4.4.2.4 गरीब बच्चों की शिक्षा 
4.4.2.5 देवदूत बाल कल्याण योजना 
4.4.2.6 झारखण्ड में आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को 
बहुआयामी शिक्षा 
4.4.2.7 अनाथ बच्चों का पालन-पोषण व शिक्षा 
4.4.2.8 डिजिटल शिक्षा 
4.4.2.9 व्यावसायिकप्रशिक्षण 
4.4.2.।0 गुरुकुल शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षा 
4.4.2.]] विश्व जागृति मिशनद्वारा प्रकाशित समाचार 
पत्र, पत्रिका एवं पुस्तकें 


४॥ 






4.4.2.]].] जीवन संचेतना 
4.4.2.]].2 धर्मदूत 
4.4.2.]].3 दिव्य ईन्यूजलेटर- 
4.4.2.]।.4 आध्यात्मिक पुस्तकें 
पंचम अध्याय वेश्च जागृति मिशन के शैक्षिक प्रयास 
प्रस्तावना 
शिक्षा में गुणवत्ता एवं गरिमा का समुच्चय केंद्र बाल आश्रम, सूरत 
(गुजरात) 
संस्कार एवं विज्ञानयुक्त शिक्षा केन्द्र देवदूत बाला श्रम, कानपुर 
(उ.प्र.) 
सद्गुरुदेव जी के स्वप्नों का साकार आदर्श प्रतिमान ज्ञानदीप 
विद्यालय, फरीदाबाद 
विश्व जागृति मिशन द्वारा स्थापित गुरुकुल 
5.5.] सफलताओं का सुनिश्चेतर महर्षि वेदव्यास गुरुकुल 
विद्यापीठ, आनन्दधाम 
5.5.2 शिक्षा एवं संस्कृति का केन्द्र महर्षि वेदव्यास उपदेशक 
महाविद्यालय 
मिशन द्वारा स्थापित गुरुकुल की विशेषताएँ 
5.6.] गुरुकुल हैं सांस्कृतिक संस्कारों के केंद्र 
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5.6.2 मानव निर्माण की टकसाल 


5.6.3 विज्ञान का समन्वय 

5.6.4 संवेदनशील राष्ट्रसुजेता 

5.6.5 विद्यार्थियों के अंतःकरण में छिपे महापुरुष को जगाने की 
शोधशाला हैं हमारे गुरुकुल 

5.6.6 परोपकारी गुरूकुलीय संस्कृति 

5.6.7 अंतः में छिपे महापुरुष को जगाने की शोधशाला 

5.6.8 प्रतिभा जागरण की सामूहिक परंपरा 

5.6.9 समय के सदुपयोग की कला 

5.6.।0 खेल-खेल में एकाग्रता व प्रसन्नता 

5.6.।। सफलता के शिखर की नव अवधारणा 

5.6.]2 आदर्श का बीजारोपण 

विदेश की धरती पर विश्व जागृति मिशन 


Vill 


षष्ठ अध्याय विश्व जगृति मिशन द्वारा संचालित महर्षि वेदव्यास 
अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल विद्यापीठ, कानपुर का अवलोकन 
परिचय 
संस्थापक 
संचालक 
स्थापना 
गुरुकुल के बारे में प्रधानाचार्य आचार्य राकेश द्विवेदी जी के विचार 
अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल के उद्देश्य 
गुरुकुल का प्रकार 
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अध्ययन परिचय 


]. प्रस्तावना 

भारत एक ऐसा देश है, जो धर्म एवं अध्यात्म के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शक रहा है। 
हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति एवं आदर्शो, परंपराओं का ही प्रभाव था, कि संपूर्ण विश्व 
में हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार हुआ। हजारों वर्षों से मनुष्य ज्ञान की वृद्धि के साथ- 
साथ मनुष्य के चिंतन में भी वृद्धि हो रही है। 

मानव समस्त प्राणियों में बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ है, उनमें ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान की 
क्षुधा तृप्त करने की असीम अभिलाषा व क्षमता रहती है। मानव की उत्पत्ति के समय से ही यह 
प्रमाण मिले हैं, कि जितनी भी उन्नति और प्रगति मानव ने की है वह उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति के 
कारण ही संभव हो सकी है। 

शिक्षा किसी राष्ट्र के नवनिर्माण एवं उनकी संस्कृति की वाहक होती है। शिक्षा के 
गौरवशाली अतीत पर ही उसके वर्तमान की दिशा निर्धारित होती है। शिक्षा एक उद्देश्य पूर्ण 
सामाजिक प्रक्रिया है। जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार उसकी कार्यप्रणाली एवं जीवन व्रत 
में परिवर्तन एवं परिमार्जन किया जाता है। शिक्षा न केवल पथ प्रदर्शक, ज्ञानवर्धक एवं प्रगति 
की द्योतक होती है बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय गरिमा को संरक्षित एवं संवर्धित करती है। शिक्षा 
के द्वारा ही मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करके उसके व्यवहार का परिमार्जन एवं 
परिष्करण किया जाता है। 

शिक्षा को केवल ज्ञान देने का साधन नहीं माना जा रहा परंतु जब तक शिक्षा जीवन के 
मूल्यों, आदर्शों एवं परंपराओं, मान्यताओं का परिचय न दें, तब तक वह शिक्षा नहीं कही जा 
सकती। आज भारत में फैली बुराइयों, सामाजिक कुरीतियों के कारण नैतिकता का हास होता 
जा रहा है। इन समस्याओं को हल करने के लिए समाज को शिक्षित होना होगा और इसके लिए 
शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाना होगा। 

समाज के उत्थान एवं उन्नति के लिए प्राचीन काल से ही धर्मगुरु, समाज सुधारको के 
प्रयास सराहनीय रहे हैं। समय-समय पर विभिन्‍न संस्थाओं ने समाज में शिक्षा के व्यापक प्रसार 
के लिए योगदान दिया है। जैसे समाज में स्री शिक्षा, बालकों की शिक्षा, प्रौढ शिक्षा आदि। इसी 
क्रम में एक और संस्थान समाज में वंचित और पिछड़े बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहा 
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है। अतः प्रस्तुत लघु शोध वर्तमान परिस्थिति में विश्व जागृति मिशन के शैक्षिक योगदान के 
अध्ययन का एक प्रयास है। 


[..। शिक्षाःविकास की प्रक्रिया 


हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सबके लिए शिक्षा हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास 
की बुनियादी आवश्यकता है। बालकों में कुछ जन्मजात शक्तियां रहती हैं। बालक इन्हीं 
जन्मजात शक्तियों के आधार पर व्यवहार करता है। शिक्षा बालक को सुसंस्कृत बनाने का 
माध्यम है। यह हमारी संवेदनशीलता और दृष्टि को प्रखर करती है। जिससे राष्ट्रीय एकता पनपती 
है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपनी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं आध्यात्मिक शक्ति 
को अनुशासित करता है। इस प्रकार मनुष्य के अनुशासन के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण 
स्थान है। शिक्षा के आधार पर ही अनुसंधान और विकास को संबल मिलता है, जो राष्ट्रीय 
आत्मनिर्भरता की आधारशिला है। शिक्षा समाज के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से संबंधित 
होती है। शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण का अनुपम साधन है। इसी को राष्ट्रीय शिक्षा 
नीति के निर्माण की धुरी माना गया है। अत: यह कहना उचित है, कि शिक्षा एक सामाजिक 
प्रक्रिया है, शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य का सर्वागीण विकास संभव हो पाता है। समाज में ऐसी 
शिक्षा का होना नितांत आवश्यक है, जो हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, मूल्यों से जुड़ी हो, क्योंकि 
धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत की स्थिति अभी निराशाजनक है। 


मनुष्य की शिक्षा उसे केवल परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करना ही नहीं सिखाती है, 
वरन्‌ उसे सामाजिक परिवर्तन करने और परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए तैयार करती हैं। 
इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों आदि में आवश्यकता अनुसार 
परिवर्तन होता रहता है। 


हमारी वर्तमान शिक्षा में सभी प्रकार की शिक्षा पर बल देना चाहिए जिसके परिणाम 
स्वरूप ही मानव का सर्वांगीण विकास संभव है। 


॥.॥.2 भारत में शिक्षा का विकास 


भारतीय शिक्षा का इतिहास भारतीय सभ्यता का भी इतिहास है। भारतीय समाज के 
विकास और उसमें होने वाले परिवर्तनों की रूपरेखा में शिक्षा की जगह और उसकी भूमिका 
को भी निरंतर विकासशील पाते हैं। भारतीय शिक्षा का बीजारोपण सुदूर अतीत में आज से 
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लगभग 4000 साल पहले हुआ था, किंतु उसके सुसंबंध स्वरूप के दर्शन वैदिक काल के 
आरंभ में होते हैं। प्राचीन भारत में जिस शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया था। वह 
समकालीन विश्व की शिक्षा व्यवस्था से समउन्नत व उत्कृष्ट थी। लेकिन कालांतर में भारतीय 
शिक्षा व्यवस्था का हास हुआ। विदेशियों ने यहां की शिक्षा व्यवस्था को उस अनुपात में 
विकसित नहीं किया। जिस अनुपात में होना चाहिए, अपने संक्रमण काल में भारतीय शिक्षा को 
कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आज भी यह चुनौतियां व समस्याएं हमारे सामने हैं। 
जिनसे दो-दो हाथ करना है। 


[..2. प्राचीन काल में शिक्षा का विकास 


भारत की प्राचीन कालीन शिक्षा आध्यात्मिकता पर आधारित थी। शिक्षा मुक्ति तथा 
आत्मबोध के साधन के रूप में थी। प्राचीन शिक्षा पद्धति में हमें अनौपचारिक तथा औपचारिक 
दोनों प्रकार के शैक्षणिक केंद्रों का उल्लेख मिलता है। औपचारिक शिक्षा मंदिर, आश्रमों और 
गुरुकुलों के माध्यम से दी जाती थी। ये ही उच्च शिक्षा के केंद्र थे। जबकि परिवार, पुरोहित, 
पंडित, संन्यासी और त्योहार प्रसंग आदि के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती थी। 


विभिन्न धर्म सूत्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि माता ही बच्चे की श्रेष्ठ गुरु है। 
कुछ विद्वानों ने पिता को बच्चे के शिक्षक के रूप में स्वीकार किया है। जैसे-जैसे सामाजिक 
विकास हुआ वैसे-वैसे शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित होने लगी। वैदिक काल में परिषद, शाखा 
और चरण जैसे संघों का स्थापन हो गया था, लेकिन व्यवस्थित शिक्षण संस्थाएं सार्वजनिक 
तौर पर बौद्धों द्वारा स्थापित की गई। 


प्राचीनकाल में शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता था। भारत विश्व गुरु कहलाता था। 
विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा को प्रकाशस्रोत, अंतर्दृष्टि, अंतरज्योति, ज्ञानचक्षु और तीसरा नेत्र 
आदि उपमाओं से विभूषित किया। उस युग की मान्यता थी जिस प्रकार अंधकार को दूर करने 
के लिए प्रकाश है, उसी प्रकार व्यक्ति के सभी संशयों और भ्रमो को दूर करने के लिए शिक्षा है। 
प्राचीन भारत की शिक्षा का प्रारंभिक रूप हम ऋग्वेद में देखते हैं। ऋग्वेद युग की शिक्षा का 
उद्देश्य था तत्व साक्षात्कार। ब्रह्मचर्य, तप और योगाभ्यास से तत्व का साक्षात्कार करने वाले 
ऋषि, मुनि, कवि मनीषी के नामों से प्रसिद्ध थे। 
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विद्यालय गुरुकुल, आचार्यकुल, गुरुग्रह इत्यादि नामों से विदित थे। शिक्षक को आचार्य 
और गुरु कहा जाता था और विद्यार्थी को ब्रह्मचारी, व्रतधारी, अन्तेवासी और आचार्यकुल 
वासी आचार्य मंत्र का परायण करते थे और ब्रह्मचारी उनको उसी प्रकार दोहराते चले जाते थे। 
वैदिक काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल में होती थी, 8 से ।2 वर्ष की आयु में बच्चों 
का गुरुकुल में प्रवेश होता था। 8 वर्ष की आयु पर ब्राह्मण बच्चों का, 0 वर्ष की आयु में क्षत्रिय 
बच्चों का और [2 वर्ष की आय में वैश्य बच्चों का गुरुकुल में प्रवेश होता था। गुरुकुल में प्रवेश 
के समय बच्चों का उपनयन संस्कार होता था। इस संस्कार के बाद उनकी उच्च शिक्षा प्रारम्भ 
होती थी। हमारे देश में वैदिक काल में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, वह हमारी 
आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव का पत्थर है। वैसे तो वैदिक शिक्षा प्रणाली के बाद हमारे देश 
में क्रमशः बौद्ध शिक्षा प्रणाली, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का विकास 
तो हुआ परंतु वैदिक शिक्षा प्रणाली प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर चलती रही और 
आज भी चल रही है। 


आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास में भी इसकी आधारभूत भूमिका 
है। वैदिक काल की भांति आज भी समस्त ज्ञान-विज्ञान, कौशल और तकनीकी को शिक्षा की 
पाठ्यचर्या सम्मिलित करते हैं। आज भी हम शिक्षक और शिक्षार्थीयों के बीच मधुर संबंध 
स्थापित करना चाहते हैं। आधुनिक काल की शिक्षा प्रणाली और बैदिक काल की शिक्षा 
प्रणाली में जो अंतर हैं वह तो विकास क्रम का ही प्रतिफल है। 


।..2.2 मध्य काल में शिक्षा का विकास 


भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना होते ही इस्लामी शिक्षा का प्रसार होने लगा। 
फारसी जानने वाले ही सरकारी कार्य के योग्य समझे जाने लगे। हिंदू अरबी और फारसी पढ़ने 
लगे। बादशाहों और अन्य शासकों के व्यक्तिगत रूचि के अनुसार इस्लामी आधार पर शिक्षा 
दी जाने लगी। इस्लाम के संरक्षण और प्रचार के लिए मस्जिदें बनाई गई साथ ही मकतब व 
मदरसों और पुस्तकालयो की स्थापना होने लगी। मकतब प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र होते थे और 
मदरसे उच्च शिक्षा के। मकतबों की शिक्षा धार्मिक होती थी। विद्यार्थी कुरान के कुछ अंशों को 
कंठस्थ करते थे। इनमें हिंदू बालक भी पढ़ते थे। मकतब में शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी मदरसों में 
प्रविष्ट होते थे। यहां प्रधानत: धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। साथ-साथ इतिहास, साहित्य, 
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व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित, कानून आज की पढ़ाई होती थी। सरकार शिक्षकों को नियुक्ति 
करती थी, कहीं-कहीं प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा भी उनकी नियुक्ति होती थी। 


इस काल में शिक्षा संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। संपन्न परिवारों के घरों की बैठकों 
में परिवार व आसपास के शिशु प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। इस बैठक को 
मकतब कहते थे। इस मकतब के शिक्षक के भरण-पोषण का दायित्व उन परिवारों का होता था। 
जिन परिवारों के बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। 


वह भी उसकी आर्थिक सहायता करते थे। शिक्षा का दूसरा केंद्र मदरसा था। राज्य द्वारा 
स्थापित मदरसों को राज्य की ओर से वित्तीय सहायता मिलती थी। शिक्षा का तीसरा महत्वपूर्ण 
केंद्र सूफी संतों की खानकाह थी। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की खानकाह, दिल्ली में 
शेख निजामुद्दी औलिया की खानकाह, और सीदी मौला की खानकाह आदि शिक्षा के 
सुप्रसिद्ध केंद्र थे। इस काल में प्रत्येक शहर में उपरोक्त तीन प्रकार की शिक्षण संस्थाएं थी। 


मध्यकाल में राजकुमारों के लिए महल के भीतर शिक्षा का प्रबंध था। राज्य व्यवस्था, 
सैनिक संगठन, युद्ध संचालन, संघ इतिहास, व्याकरण, साहित्य, इतिहास, व्याकरण, कानून 
आदिका ज्ञान ग्रह शिक्षा से प्राप्त होता था। राजकुमारियां भी शिक्षा पाती थी। शिक्षकों का बड़ा 
सम्मान था। वह विद्वान और सच्चरित्र होते थे। छात्र और शिक्षकों को आपसी संबंध प्रेम और 
सम्मान का था। सादगी, सदाचार, विद्या प्रेम और धर्म आचरण और उदाहरणों द्वारा पाठ पढ़ाए 
जाते थे। धर्म आचरण पर जोर दिया जाता था, कंठस्थ करने की परंपरा थी। प्रश्नोत्तर व्याख्या 
और उदाहरण द्वारा पाठ पढ़ाए जाते थे। कोई परीक्षा नहीं थी। अध्ययन-अध्यापन में प्राप्त अवसरों 
में शिक्षक छात्रों की योग्यता और विद्वत्ता के विषय में तथ्य प्राप्त करते थे। दंड प्रयोग किया जाता 
था। जीविका उपार्जन के लिए भी शिक्षा दी जाती थी। दिल्‍ली, आगरा, जौनपुर, मालवा मुस्लिम 
शिक्षा के केंद्र थे। मुसलमान शासकों के संरक्षण के लिए आभाव में भी संस्कृत, काव्य, नाटक, 
व्याकरण, दर्शनग्रंथों की रचना और उनका पठन-पाठन बराबर होता रहा। 


.4.2.3 आधुनिक काल में शिक्षा 


भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव यूरोपीय ईसाई धर्म प्रचारक तथा व्यापारियों के हाथों 
से डाली गई) उन्होंने कई विश्वविद्यालय स्थापित किए। प्रारंभ में मद्रास ही उनका कार्यक्षेत्र रहा। 
धीरे-धीरे कार्यक्षेत्र का विस्तार बंगाल में भी होने लगा। इन विद्यालयों में ईसाई धर्म की शिक्षा 
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के साथ-साथ इतिहास, भूगोल, व्याकरण, गणित, साहित्य आदि विषय भी पढ़ाए जाते थे। 
रविवार को विद्यालय बंद रहता था। प्राय: 50 वर्षों के बीतते-बीतते ईस्ट इंडिया कंपनी राज 
करने लगी। विस्तार में बाधा पड़ने के डर से कंपनी शिक्षा के प्रति उदासीन रही, फिर भी विशेष 
कारण और उद्देश्य से [780 में “कोलकाता मदरसा? और ।79] बनारस में संस्कृत कॉलेज की 
स्थापना कंपनी द्वारा की गई। इसमें हिंदू उच्च शिक्षा और इंग्लैंड की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम 
एक साथ चलाए गए। इसके बाद में 800 में उन्होंने कोलकाता में केवल इंग्लैंड की उच्च 
शिक्षा प्रणाली पर आधारित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में अंग्रेजी 
भाषा एवं साहित्य और यूरोपीय ज्ञान के साथ-साथ भारतीय भाषाओं भारतीय इतिहास और 
हिंदू मुस्लिम कानून की भी शिक्षा दी जाती थी। 


]7 वी शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ यहां की 
मिशनरियों ने भी अपना कार्य भारत में प्रारंभ किया। ऐसा माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 
के प्रत्येक जहाज के साथ एक पादरी भारत में आता था। ब्रिटेन के पश्चात फ्रांसीसी डच देशों के 
व्यापारियों तथा मिशनरियों के द्वारा अपना कार्य भारत में प्रारंभ किया गया। ईसाई धर्म के प्रचार- 
प्रसार के लिए भी उन्होंने शिक्षा को माध्यम बनाया। प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई। 
मिशनरियो के द्वारा इसाई धर्म की शिक्षा देने के साथ-साथ आधुनिक यूरोपीय शिक्षा एवं 
भारतीय विषयों की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। 


॥.॥.2.4 ब्रिटिश शासन का शिक्षा पर प्रभाव 


कंपनी ने प्रारंभ में व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के प्रति उदासीन रही 
फिर भी विशेष कारण और उद्देश्यों से अपने कर्मचारियों उनके बच्चों तथा आसपास के 
निवासियों के लिए सीमित संख्या में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। कंपनी अब अपने 
राज्य के भारतीयों को शिक्षा देने की आवश्यकता को समझने लगी थी। 83 ई0 के आज्ञा 
पत्र के अनुसार शिक्षा में धन व्यय करने का निश्चय किया गया। किस प्रकार की शिक्षा दी जाए? 
इसमें प्राच्य और पाश्चत्य शिक्षा के समर्थकों में मतभेद था। अंत में लार्ड मैकाले के तर्क-वितर्क 
और राजा राममोहन राय के समर्थन से प्रभावित हो 835 में लॉर्ड बैंटिक ने निश्चय किया कि 
अंग्रेजी भाषा और साहित्य और यूरोपीय इतिहास, विज्ञान इत्यादि की भी पढ़ाई हो, और इसी 
में 83 का आज्ञा पत्र में अनुमोदित धन व्यय हो। 
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[853 में शिक्षा की प्रगति की जांच के लिए एक समिति बनाई गई। ।854 में बुड के 
शिक्षा संदेश पत्र में समिति के निर्णय कंपनी के पास भेजे। संस्कृत, अरबी और फारसी का ज्ञान 
आवश्यक समझा गया। प्राथमिक शिक्षा उपेक्षित ही रही। उच्च शिक्षा की उन्नति होती गई। 
[857 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। प्राथमिक शिक्षा की दशा 
की जांच करते हुए शिक्षा के प्रश्नों पर विचार करने के लिए 882 में सर विलियम हंटर की 
अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गयी। 


सन 858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश संसद ने देश का शासन अपने हाथ में ले 
लिया। रानी विक्टोरिया की सरकार ने अपना पूरा ध्यान अपनी स्थिति मजबूत करने में लगाया, 
शिक्षा संबंधी कार्य पीछे छुट गए। इस समय तक देश के अनेक प्रांतों में हजारों प्राथमिक 
विद्यालय विभिन्‍न माध्यमों से स्थापित किए गए। कई स्थानों पर हाई स्कूल खोले गए, नए 
कालेजों की स्थापना की गई। 


॥.॥.3 वर्तमान शिक्षा प्रणाली की समस्याएं 


किसी भी राष्ट्र अथवा समाज में शिक्षा सामाजिक नियंत्रण, व्यक्तित्व निर्माण तथा सामाजिक 
व आर्थिक प्रगति का मापदंड होती है। भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश प्रतिरूप पर 
आधारित है जिसे सन्‌ 835 ई० में लागू किया गया । 


सन्‌ 835 ई० में जब वर्तमान शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी तब लार्ड मैकाले ने 
स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य भारत में प्रशासन के लिए बिचौलियों की 
भूमिका निभाने तथा सरकारी कार्य के लिए भारत के विशिष्ट लोगों को तैयार करना है ।इसके 
फलस्वरूप एक सदी तक अंग्रेजी शिक्षा के प्रयोग में लाने के बाद भी [935 ई० में भारत की 
साक्षरता दस प्रतिशत के आँकड़े को भी पार नहीं कर पाई । स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की 
साक्षरता मात्र ]3 प्रतिशत ही थी । इस शिक्षा प्रणाली ने उच्च वर्गों को भारत के शेष समाज में 
पृथक्‌ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । ब्रिटिश समाज में बीसवीं सदी तक यह मानना था 
कि श्रमिक वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने का तात्पर्य है उन्हें जीवन में अपने कार्य के लिए 
अयोग्य बना देना । ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने निर्धन परिवारों के बच्चों के लिए भी इसी नीति 
का अनुपालन किया | 
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लगभग पिछले दो सौ वर्षों की भारतीय शिक्षा प्रणाली के विश्लेषण से यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि यह शिक्षा नगर तथा उच्च वर्ग केंद्रित, श्रम तथा बौद्धिक कार्यों से 
रहित थी । इसकी बुराइयों को सर्वप्रथम गाँधी जी ने 97 ई० में गुजरात एजुकेशन सोसायटी 
के सम्मेलन में उजागर किया तथा शिक्षा में मातृभाषा के स्थान और हिंदी के पक्ष को राष्ट्रीय 
स्तर पर तार्किक ढंग से रखा । स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में शांति निकेतन, काशी विद्यापीठ 
आदि विद्यालयों में शिक्षा के प्रयोग को प्राथमिकता दी गई । 


सन्‌ 944 ई० में देश में शिक्षा कानून पारित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत 
हमारे संविधान निर्माताओं तथा नीति-नियामकों ने राष्ट्र के पुननिर्माण, सामाजिक-आर्थिक 
विकास आवि क्षेत्रों में शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया। इस मत की पुष्टि हमें राधाकृष्ण 
समिति (949), कोठारी शिक्षा आयोग (966) तथा नई शिक्षा नीति (986) से मिलती है 
शिक्षा के महत्व को समझते हुए भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों व जनजातियों के 
लिए शिक्षण संस्थाओं व विभिन्न सरकारी अनुष्ठानों आदि में आरक्षण की व्यवस्था की । 
पिछड़ी जातियों को भी इन सुविधाओं के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया। स्वतंत्रता के बाद 
हमारी साक्षरता दर तथा शिक्षा संस्थाओं की संख्या में नि:संदेह वृद्धि हुई है परंतु अब भी 40 
प्रतिशत से अधिक जनसंख्या निरक्षर है। 


दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा व प्राविधिक 
शिक्षा का स्तर तो बढ़ा है परंतु प्राथमिक शिक्षा का आधार दुर्बल होता चला गया । शिक्षा का 
लक्ष्य राष्ट्रीयता, चरित्र निर्माण व मानव संसाधन विकास के स्थान पर मशीनीकरण रहा जिससे 
चिकित्सकीय तथा उच्च संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों में लगभग 40 प्रतिशत से भी अधिक छात्रों 
का देश से बाहर पलायन जारी रहा। 


देश में प्रौढ शिक्षा और साक्षरता के नाम पर लूट-खसोट, प्राथमिक शिक्षा का दुर्बल 
आधार, उच्च शिक्षण संस्थानों का अपनी सशक्त भूमिका से अलग हटना तथा अध्यापकों का 
पेशेवर दृष्टिकोण वर्तमान शिक्षा प्रणाली के लिए एक नया संकट उत्पन्न कर रहा है। पूँजीवादी 
अर्थव्यवस्था के नए चेहरे, निजीकरण तथा उदारीकरण की विचारधारा से शिक्षा को भी 
“त्पाद' की दृष्टि से देखा जाने लगा है जिसे बाजार में खरीदा-बेचा जाता है। इसके अतिरिक्त 
उदारीकरण के नाम पर राज्य भी अपने दायित्वो से विमुख हो रहे हैं। 
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इस प्रकार सामाजिक संरचना से वर्तमान शिक्षा प्रणाली के संबंधों, पाठ्यक्रमों का गहन 
विश्लेषण तथा इसकी मूलभूत दुर्बलताओं का गंभीर रूप से विश्लेषण की चेष्टा न होने के कारण 
भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली आज भी संकटों के चक्रव्यूह में घिरी हुई है। प्रत्येक दस वर्षों 
में पाठ्य-पुस्तकें बदल दी जाती हैं लेकिन शिक्षा का मूलभूत स्वरूप परिवर्तित कर इसे 
रोजगारोन्मुखी बनाने की आवश्यकता है। 


हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली गैर-तकनीकी छात्र-छात्राओं की एक ऐसी फौज तैयार कर रही है 
जो अंततोगत्वा अपने परिवार व समाज पर बोझ बन कर रह जाती है। अत: शिक्षा को राष्ट्र 
निर्माण व चरित्र निर्माण से जोड़ने की नितांत आवश्यकता है। 


॥.॥.3. शिक्षा का व्यवसायीकरण 


शिक्षा के बिना मानव पशु के समान है, क्योंकि शिक्षा ही सभ्यता और संस्कृति के 
निर्माण में सहायक होती है। आजकल शहरों में तो क्या गांव में भी शिक्षा का व्यवसायीकरण 
हो गया है। सरकारी स्कूलों में केवल निर्धन वर्ग के बच्चे ही पढ़ने के लिए आते हैं। क्योंकि 
निजी संस्थाओं में फीस के रूप में बड़ी रकम वसूली जाती है। जिसे केवल पैसे वाले ही अदा 
कर पाते हैं। आज अच्छी और उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। निजी शिक्षण संस्थानों 
के संचालक मनमानी फीस वसूल कर रहा है। या यूं कहें शिक्षा का बाजार लगाकर लूट मचा 
रखा है। जहां एक ओर शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ फीस बढती जा रही 
है। आज के दौर में बढ़ती फीस के कारण मनपसंद स्कूल में प्रवेश लेना ही अपने आज बडी 
चुनौती है। फीस न होने के कारण कुछ लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भी असमर्थ हैं। 
इसके साथ ही किताबें, वर्दी आदि खर्चे भी बहुत हो गए हैं। स्कूल का व्यवसाय इतना लाभदेय 
हो गया है कि स्कूल वालों ने पुस्तक और ड्रेस का व्यापार करना भी शुरू कर दिया है। 


आज एक से बढ़कर एक शिक्षण संस्थान नित जन्म ले रहे हैं। जहां सिर्फ अमीर वर्ग के 
लोग ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। संपन्नता और व्यवसायिकता कि इस अंधी दौड़ में शिक्षा 
रूपी व्यवसाय तो जरूर फल-फूल रहा है पर शिक्षा का मूल उद्देश खत्म हो गया है। 


॥.॥.3.2 शिक्षा का राजनीतिकरण 


आजकल स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है, वह वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कहां तक उचित 
है, इस पर राजनीतिक प्रभाव कितने पड़ रहे हैं? क्या इन राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण बालकों 
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का अहित नहीं हो रहा है? इनके भविष्य निर्माण में बाधक नहीं हो रहा है, ऐसे अनेक प्रश्न हैं, 
जो अनुत्तरित हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है, जो भी सत्ताधारी पार्टियां आती हैं, वह शिक्षा में 
दखल देती हैं। अपनी वोटिंग उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसके अनुरूप पाठ्यक्रम बदल देती हैं। 
जिसका राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान नहीं होता। आज पाठ्यक्रम में देशप्रेम की भावना जगाने 
वाली कविताओं की जगह नहीं मिलती है। पहले की तुलना में अध्यापकों को भी अन्य कामों 
में व्यस्त कर दिया गया है, जिससे वह उन्हीं कामों में उलझा रहता है। 


पढ़ाने के काम को सरकार व अध्यापकों ने दोयम दर्ज का काम मान लिया है। कुल 
मिलाकर इन सब से शिक्षा का स्तर गिर रहा है। इसका स्तर उठाना है। बालकों को संस्कारी 
बनाना है, तो शिक्षा का राजनीतिकरण रोकना होगा। इसे स्वायत्त संस्था बनाना होगा, जिसमें 
किसी का हस्तक्षेप ना हो यही बालकों के व देश के हित में होगा। 


]..3.3 शिक्षण व्यवस्था में क्षरण को पश्चिमी पद्धति जिम्मेदार 


वर्तमान शिक्षा व्यवस्था क्षरण कि ओर है। इसके लिए केवल छात्र ही नहीं अभिभावक 
व शिक्षक भी जिम्मेदार है। पुरातन गुरु-शिष्य परंपरा हमारी देशी शिक्षा पद्धति थी। जिसमें छात्र 
अनुशासन में बंधकर गुरु का सम्मान करते थे, तथा शिक्षा पाते थे। परन्तु अब ऐसी स्थिति नही 
है, शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है। जिस कारण वर्तमान शिक्षा प्रणाली क्षरण की ओर है, 
छात्र को शिक्षक का डर नही है, अभिभावक भी इस बात पर ध्यान नही देते हैं। अभिभावक 
बच्चों को शिक्षकों के पास भेजते तो है पर जानने का प्रयास नही करते कि हमारा पुत्र या पुत्री 
पढ़ाई कर रहा है या नहीं। वर्तमान में शिक्षक छात्र संबंधों में कमी आई है,यह एक औपचारिकता 
के स्तर पर आ गया है। छात्रों में सम्मान देने की भावना में कमी आई है। इसमें छात्र ही दोषी 
नहीं बहुत हद तक शिक्षक भी जिम्मेदार है, देखने में आ रहा है कि बहुत जगह शिक्षक इस 
सम्मान का गलत फायदा उठाते हैं। पूर्व में गुरु शिष्य सम्बन्ध निःस्वार्थ था वर्तमान में यह 
स्वार्थपरक हो गया है। पैसा कमाने की सारी हदें शिक्षक पार कर चुके हैं जिस कारण यह क्षरण 
देखने को मिल रहा है। समय आ गया है कि अभिभावक,गुरू,छात्र चिन्तन करें। दूसरे पाश्चात्य 
शिक्षा पद्धति भी इस क्षरण के लिए जिम्मेदार है। इसे पुर्नप्रतिष्ठापित करने के लिए एक प्रकार 
की शिक्षा की व्यवस्था करना पड़ेगा। प्राचीन गुरू-शिष्य परंपरा के टूटने से वर्तमान में शिक्षा की 
यह दुर्गति हुई है। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति ने हमारी संस्कृति पर घात किया है। इस पर हम सभी 
को गहन चिन्तन के साथ राजनयिक को भी गंभीरता से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करना होगा। 
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वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में क्षरण के ढेर सारे कारण है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था का 
क्षरण होने के साथ ही निजी कोचिंग क्लासेज व निजी स्कूल का उदय का कारण बना। सरकारी 
विद्यालयों में न तो मजबूत आधारभूत संरचना है न ही योग्य शिक्षक जिस कारण शिक्षा का 
बाजारीकरण होते चला गया जो अब चरम पर है। इस समानांतर शिक्षा प्रणाली में पैसा कमाना 
मुख्य ध्येय रह गया है। जिस कारण छात्र पढे या नहीं पढे पैसा आना चाहिए हॉबी हो गया है। 
जिसे हमें सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। हम जब से अपनी शिक्षा पद्धति में 
पश्चिमी प्रणाली को लाए हैं। शिक्षक-छात्र के बीच सम्मान देने की खाई बढ़ी है। पहले जहां 
प्रणाम का स्थान था अब गुड मॉर्निंग व गुड इवनिंग पर आ गया है। इसमें आप शिक्षा में किस 
प्रकार की आशा कर सकते हैं। हमें सबसे पहले प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर खास ध्यान देना 
होगा। इसे संस्कृति से जोड़ना होगा। तभी आप देसी संस्कृति वाली शिक्षा की कल्पना कर 
सकते हैं। 


॥.॥.3.4 शिक्षा की उपेक्षा 


शिक्षा किसी भी प्रदेश के विकास की रीढ़ होती है। इसमें भी प्राथमिक शिक्षा तो भवन 
की नींव की तरह है। यदि नींव ही कमजोर हो गई तो मजबूत भवन की उम्मीद बेमानी हो जाती 
है। दुर्भाग्य से पंजाब के तमाम सरकारी स्कूलों में ऐसा ही हो रहा है। स्कूलों में आधारभूत ढांचे 
से लेकर अध्यापकों तक का अभाव है। एक अध्यापक पांच-पांच कक्षाएं संभाल रहे हैं। ऐसी 
स्थिति के कारण ही अभिभावक सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवाने से परहेज 
करते हैं और प्राइवेट स्कूलों को प्राथमिकता देते हैं। सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति के 
कारण ही गली-गली में प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। तमाम प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा को व्यवसाय 
बना लिया है और अभिभावकों का भरपूर शोषण कर रहे हैं। होशियारपुर के गांव कितना के 
सरकारी स्कूल की बात करें तो यहां चार वर्षो से कोई अध्यापक है ही नहीं। ऐसी खबरें हैरान 
करती हैं, साथ ही सरकार व शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर 
सवालिया निशान भी लगाती हैं। यह स्थिति देश के संपन्न राज्यों में शुमार पंजाब की हो तो 
और आश्चर्य होता है। आखिर सरकार को स्कूलों में अध्यापक की व्यवस्था करने के लिए 
कितना वक्त चाहिए। क्या सरकार इतनी लाचार है कि चार सालों में स्कूल में अध्यापक भी नहीं 
नियुक्त नहीं कर सकती। गांव कितना के स्कूल में एक अध्यापिका है भी तो वह तीन साल में 
तीसरी बार विदेश गई है। यहां बच्चों को पढ़ाने के लिए एक एनआरआइ ने अपने स्तर पर वेतन 
देकर दो अध्यापिका की व्यवस्था की है। ऐसी स्थिति में यह तो तय है कि वहां पढ़ने वाले बच्चों 
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का भविष्य प्रभावित होगा ही। करीब पांच साल पहले केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार 
कानून बनाया था। इसका मकसद यही था कि हर बच्चे को शिक्षा मिले क्योंकि यह उसका 
अधिकार है। लेकिन सिर्फ कानून बन जाने से बात नहीं बनती। यह तो सरकारों को देखना होगा 
कि कानून के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं। पंजाब सरकार को तत्काल ऐसे स्कूलों की 
पहचान कर वहां अध्यापकों की व्यवस्था करनी चाहिए और बार-बार विदेश जाने वाले 
अध्यापकों से सख्ती से पेश आना चाहिए क्योंकि शिक्षा की उपेक्षा देश के भविष्य से खिलवाड़ 
करने जैसा है। 


..3.5 भारतीय संस्कृति की उपेक्षा 


शिक्षा की संस्था सभ्य समाज की एक जरूरी संस्था का स्थान ले चुकी है। अत: शिक्षा 
किस लिए हो या उसका क्या उद्देश्य हो, यह प्रश्न समाज और व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में उठना 
स्वाभाविक है। देश में आजकल यह बात आम होने लगी है कि हमारी शिक्षा अपने परिवेश- 
संस्कृति से कटती जा रही है। जिस समाज या संस्कृति से शिक्षा का पोषण होता है और जिसके 
लिए वह प्रासंगिक होनी चाहिए वह एक दु:स्वप्न सरीखी होती जा रही है। इन सबके बीच जो 
पढ़-लिख जाता है वह मानो एक बड़ी यांत्रिक व्यवस्था के उपकरण के रूप में ढल जाता है। 
प्रतिस्पर्धा की दुनिया में उसका उद्देश्य सफलता, उपलब्धि और भौतिक प्रगति के मार्ग पर आगे 
बढ़ने तक सीमित हो रहा है। इस तरह यह शिक्षार्थी के मानस को संकुचित बनाने का काम कर 
रही है। एक ओर तो विश्वस्तरीय शिक्षा देने का संकल्प लिया जाता है तो दूसरी ओर सर्वत्र एक 
ही ढर पर पढाई करने की कवायद भी जारी है। 


आज प्रचलित शिक्षा मनुष्य को स्वचालित रोबोट बनाने पर जोर देती है। इस शिक्षा से 
निकलने वाले होनहार युवाओं की स्थिति विचित्र हो रही है। जिस सीढ़ी के सहारे चढ़कर वे 
ऊपर पहुंचते हैं उस सीढ़ी से बेझिझक अलग हो जाते हैं। वे उस भूमि से अलग हो जाते हैं जिसने 
जीवन दिया। यह शिक्षा सांस्कृतिक विचार, विश्वास, सहयोग, सहनशीलता आदि की कीमत 
पर दी जा रही है। लिहाजा उनमें सामाजिक सृजनात्मकता और निजी लाभ के आगे किसी तरह 
की सामाजिक सकारात्मकता विरल होती जा रही है। यदि हम स्कूली शिक्षा को लें जो शिक्षा 
का प्रवेश द्वार है, तो पाते हैं कि भारत में पहले कई तरह के विद्यालय चलते रहे हैं। यहां प्राचीन 
काल में गुरुकुल, पाठशाला और मदरसा मौजूद थे। यहां आने के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने 
प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में जो रपटें लिखीं वे आश्चर्यजनक रूप से इसकी अच्छी स्थिति प्रदर्शित 
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करती हैं। उनकी नजरों में तब यहां की शिक्षा संस्कृति से जुड़ी थी। बाद के दिनों में कोठारी 
शिक्षा आयोग द्वारा संस्कृति पर ध्यान देने की बात की गई थी। उसने इस बात पर जोर दिया था 
कि कार्यक्षेत्र, शिक्षा, घर, परिवार, व्यक्ति और समाज के बीच कोई दूंद्व नहीं होना चाहिए। 


महात्मा गांधी ने भी “नई तालीम” का विचार दिया था जिसमें शरीर, हाथ, बुद्धि सबका 
संतुलन होता है और इसके लिए उन्होंने स्थानीय संसाधन के उपयोग का सुझाव दिया था। इसमें 
निरी बौद्धिकता पर अतिरिक्त बल न देकर शरीर, मन, आत्मा सब पर ध्यान देने की बात कही 
गई। इसके अंतर्गत स्वावलंबन, देशभक्ति, आत्म-संपन्नता और संयम जैसे जीवन मूल्यों पर 
बल देना प्रस्तावित है। प्राथमिक शिक्षा से मोहभंग के साथ कई विकल्पों पर काम शुरू हुआ। 
गुरुदेव रवींद्रनाथ ने शांतिनिकेतन के पास श्रीनिकेतन बनाया था। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, एनी 
बेसेंट और जे कृष्णमूर्ति ने भी अलग-अलग प्रयास किए। इन सब प्रयासों में जीवन कौशल और 
कला पर बल दिया गया ताकि छात्रों को आस-पास की दुनिया से जुड़ने का भी अवसर मिले। 
उनका मानना था कि समग्र व्यक्तित्व के विकास के लिए प्राचीन और नए हुनर भी आने चाहिए 
जो संस्कृति विशिष्ट होते हैं। 


शिक्षा के मूल्य की अभिव्यक्ति मूर्त और अमूर्त, दोनों माध्यमों से होती है। समाज और 
समुदाय व्यक्ति से ऊपर होते हैं। भारत की समृद्ध वाचिक परंपरा बड़ी प्राचीन है। आज जो शिक्षा 
(मस्तिष्क!) विदेश से लाकर देश में प्रत्यारोपित की जा रही है वह एक हद तक भारतीय मूल्यों 
को जड़ से विस्थापित कर रही है। आर्थिक संपन्नता से सांस्कृतिक विपन्नता की भरपाई नहीं 
हो सकती। नैतिक मूल्यों का अभाव, तनाव, इंद्र, हिंसा और असहनशीलता तो किसी भी तरह 
ग्राह्य नहीं है। मनुष्यता के विकास के लिए संस्कृति आधारित शिक्षा के अतिरिक्त और कोई 
साधन उपलब्ध नहीं है। 


भारतीय संस्कृति की दृष्टि में अच्छी दुनिया वह है जिसमें बहुलता, पारस्परिकता और 
सह अस्तित्व हों, पर हम इसे छोड़कर अंग्रेजी पर अधिकार करने चले और उसी ने हम पर 
अधिकार जमा लिया। सांस्कृतिक क्षति के चलते हम बोलने और सोचने को लेकर विभाजित 
व्यक्तित्व वाले होते जा रहे हैं। अर्थात बाहर से ग्रहण किया या लिया, पर अंदर जो मौजूद है वह 
गया भी नहीं। अब इंद्र और दुविधा के साथ किंकर्तव्यविमूढ़ हो रहे हैं। औपनिवेशिक शक्तियों 
की भाषा हमारा माध्यम हो गई है। धर्म, भाषा, पशु, पक्षी, प्रतिमा, पुरातत्व, कला, राजनीति 
और अर्थशास्त्र आदि के क्षेत्रों में भारतीय अपनी शिक्षा से अपरिचित होते जा रहे हैं। 
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हमें अपनी संस्कृति की भी चिंता नहीं है। विद्यालयों में प्रक्रिया के स्तर पर अध्यापक 
और सहपाठी के साथ सहयोग कैसे स्थापित किया जाए यह आज की कठिन चुनौती बन गई 
है। आज शिक्षा एक खास तरह का व्यापार बनती जा रही है। विद्यालयों के साथ समाज का 
रिश्ता नहीं बन रहा है और जन भागीदारी बहुत सीमित हो गई है। आधुनिकता और यहां की 
प्राचीन ज्ञान परंपरा के बीच आज तक सामंजस्य नहीं बन पाया है। सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र 
में प्रगति तो हो रही है, पर इन सबके बीच इंसान खो गया है। 


आज बुद्ध, महावीर, ईसा, महात्मा गांधी के विचार कहां हैं? हम किधर जा रहे हैं? आज 
यह विचारणीय सवाल है। हमें भौतिकता के मिथक तोड़ने होंगे। मशीनीकरण की होड़ से बचना 
होगा। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्थित सामाजिक चेतना, ब्रह्मांडीय चेतना ही आधुनिक 
आत्मकेंद्रित उपभोक्तावाद की समस्या का समाधान कर सकती है। अहं का प्रकृति पर विजय 
की जगह प्रकृति और समाज के बीच संबंध स्थापित करने से ही स्वराज, स्वदेशी और सर्वोदय 
के विचार जीवित होंगे। शांति की संस्कृति का विकास नैतिक अनुशासन से ही आ सकेगा। 
और तभी बच्चे में श्रेष्ठ का आविष्कार करने की ललक और स्वावलंबी जीवन व्यतीत करने 
की इच्छा पनप सकेगी। तभी पूर्ण सामाजिक विकास और धार्मिक समानता भी आ पाएगी। 


दरअसल विचारों का विकास और उनकी समाज में उपस्थिति के कई आधार होते हैं। 
प्राय: माना जाता है कि आधुनिकता का विचार पश्चिम से भारत की ओर आगे बढ़ा। यहां की 
अपनी आधुनिकता को औपनिवेशिक आधुनिकता ने नकारात्मक ढंग से प्रभावित किया। यहां 
एक तरह की संकर या मिश्रित आधुनिकता का आरंभ हुआ। यहां की आधुनिकता पश्चिमी 
आधुनिकता से जटिल रूप में जुड़ी और फिर शिक्षा का सांस्कृतिक विमर्श भी बाधित हुआ। 
जाहिर है शिक्षा का प्रयोजन भविष्य के लिए तैयारी और नियोजन से जुड़ा है। इसलिए इसकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे में जरूरी है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में समय के साथ आ गई 
इन खामियों को दूर किया जाए। 


.।.4 शिक्षा और संस्कृति 


शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कार्य और विचार की नई 
पद्धतियां सीखते रहते हैं। उसे व्यवहार में ऐसे बदलाव लाने को बढ़ावा मिलता है, जिससे मनुष्य 
की स्थिति में सुधार आए। छात्रों में एक सामाजिक भाव की संस्कृति पनपने में शिक्षा एक 
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महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षण संस्थान ज्ञान के मंदिर हैं, मंदिर इसलिए कि ज्ञान से पवित्र 
सृष्टि में और कुछ है ही नहीं, 


“न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।” 


संस्कृति किसी समाज की पहचान होती है यह उसके रहन-सहन एवं खान-पान की 
विधियों व्यवहार प्रतिमानो, रीति-रिवाज, कला-कौशल, संगीत-नृत्य, भाषा-साहित्य, धर्म- 
दर्शन, आदर्श-विश्वास और मूल्यों के विशिष्ट रूप में जीवित रहती है। तब किसी समाज की 
शिक्षा पर उसकी संस्कृति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जिस समाज की संस्कृति आध्यात्म 
प्रधान होती है उस समाज में शिक्षा स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म की प्राप्ति की ओर अधिक झुकी हुई 
होती है और जिस समाज की संस्कृति भौतिकवादी होती है उसकी शिक्षा प्रतियोगिता पर 
आधारित होती है और शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति का श्रम भौतिक उद्देश्य की प्राप्ति की और 
नियोजित होता है दूसरी ओर कोई समाज शिक्षा के माध्यम से ही अपनी संस्कृति को सुरक्षित 
रखता है उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित करता है और उसमें परिवर्तन एवं विकास 
करता है। 


संस्कृति और शिक्षा का गहरा संबंध होता है। यह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक 
के अभाव में दूसरे के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षा और संस्कृति में चोली 
और दामन जैसा संबंध है शिक्षा के साथ सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा की जाए तो शिक्षा जीवन 
निर्माण में उपयोगी बन सकती है। 


..4. शिक्षा में संस्कृति का महत्व 


भारतीय परिवेश में जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो भारत में “विद्या जीवन का 
अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुतः मूलभूत साधन थी परंतु वह साधन ही रहे साथ कभी नहीं बनी।” 
जिससे केवल भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ही नहीं बल्कि समाज व्यवस्था में भी कई त्रुटियां रही 
हैं जिसका परिणाम हमें संस्कृति पर भी दिखाई पड़ता है। आज शिक्षा में संस्कृति को जोड़ कर 
देखा जाए तो मानव की प्रवृतियां संस्कार से असंस्कार की ओर बढ़ रहीं हैं इसका एकमात्र 
कारण है आधुनिक विज्ञान, राजनीति और संस्कृति में सामंजस्य का अभाव। शिक्षा संस्थाओं 
का व्यवसायीकरण हो चुका है और ज्ञान का माध्यम केवल एक ही भाषा को माना जा रहा है 
इसके विपरीत परिणाम भी समाज को झेलने पड़ रहे हैं भारतीय आधुनिक जगत में जो समस्याएं 
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सामने आ रही हैं उनमें हमारी शिक्षा व्यवस्था नवीन तरुण होती संस्कृति और सामाजिक 
विषमता ही एक में कारण है जिसके लिए किसी एक को दोषी मानना पूर्णता गलत होगा। 


..4.2 शिक्षा और संस्कृति का अंतर्सबंध 


संस्कृति तथा शिक्षा मानव जीवन के दो जीवंत पहलू हैं। संस्कृति परिष्कृत परिवेश तथा 
व्यवस्था प्रदान करती है जबकि शिक्षा मानव का विकास करती है। यदि व्यक्ति का सही ढंग से 
विकास नहीं होगा तब वह संस्कृति के अवयवों को सही परिप्रेक्ष्य में ग्रहण नहीं कर सकता है। 
व्यक्ति को अपनी संस्कृति का ज्ञान शिक्षा से ही होता है एवं दूसरे शब्दों में शिक्षा को संस्कृति 
का संवाहक कहा जा सकता है। शिक्षा और संस्कृति में सदैव अटूट सम्बन्ध रहता है। इसी 
कारण व्यक्ति का सांस्कृतिक विकास करना भी शिक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य माना 
गया है। वस्तुत: संस्कृति तथा शिक्षा एक-दूसरे के पूरक हैं एवं दोनों का समन्वय होने पर ही 
व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव होता है। 


शिक्षा और संस्कृति की बात की जाए तो शिक्षा और संस्कृति में ऐसा गहरा संबंध है 
जैसे चोली और दामन का होता है। उनका एक दूसरे के बिना संपूर्ण होना कभी संभव नहीं है। 
जैसे कोई व्यक्ति शिक्षा के बिना नहीं रह सकता उसी प्रकार वह शिक्षा के सांस्कृतिक नियमो से 
परिपूर्ण हुए बिना संपूर्ण नहीं माना जाएगा। व्यक्ति का अधिकतर समय समाज में ही गुजरता है 
वह समाज में रहकर समाज में घटित घटनाओं के माध्यम से नित नवीन हर रोज सीखता है। इस 
प्रक्रिया के दौरान भी वह शिक्षा द्वारा बनाए गए सांस्कृतिक नियमों का पालन बराबर करता 
रहता है क्योंकि “सांस्कृतिक मानव की सामुदायिक सौंदर्य मूलांक उपलब्धि है संस्कृति के 
तत्वों से शिक्षा का स्वरूप किसी समुदाय में बनता है जहां संस्कृति एक समुदाय की पीढियों से 
परिष्कृत विकसित जीवन शैली है वहां संस्कृति उसे परिष्कृत विकसित करने में सहायक नहीं 
अपरिहार्य अंग है।” 


संस्कृति मनुष्य की बौद्धिक और नैतिक अवधारणाओं को प्रमाणित ही नहीं करती हैं 
उनका निर्माण भी करते हैं लेकिन यह सब कह कर हम विज्ञान की महत्ता को अस्वीकार नहीं 
कर सकते यह सब करने की क्षमता उसमें भी उतनी ही है इस प्रक्रिया में शिक्षा और संस्कृति 
का जो अंतर्सबंध बनता है वह महत्वपूर्ण है। 
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संस्कृति उनके सीखने के स्वभाव को निर्धारित करती है बहुत हद तक उसके इस स्वभाव 
से निर्धारित होता है कि बच्चा क्या सीखेगा और किन बातों को सीखना उसके लिए आसान 
होगा।” 


शिक्षा जीवन का अनमोल उपहार है और संस्कृति जीवन का सार है इन दोनों के बिना 
समाज में सब कुछ बेकार है शिक्षा व्यक्ति के जीवन को ना केवल दिशा देती है वरन दशा भी 
बदल देती है। 


॥..5 धर्म और शिक्षा 


धर्म और शिक्षा का गहरा संबंध है। एक सच्ची शिक्षा प्रणाली मनुष्य में उन्हीं आदर्शों तथा 
मूल्यों को विकसित करती है। जो संसार के समस्त धर्मों की प्रमुख दार्शनिक विचारधाराओं पर 
आधारित होते हैं। धर्म और शिक्षा का संबंध इसलिए भी है, कि शिक्षा का संबंध संस्कृति से है, 
और संस्कृति धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो कि संस्कृति को पाठ्यक्रम में अवश्य स्थान 
दिया जाता है। इसलिए धर्म भी पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। 


धर्म मानव में सहनशीलता तथा नग्रता आदि गुणों को विकसित करता है। इन गुणों के 
द्वारा शिक्षा जनतंत्र के आदर्श को सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकती है। 


डॉ राधाकृष्णन ने वर्तमान युग में धार्मिक शिक्षा पर बल देते हुए कहा है कि. “यदि हम 
केवल औद्योगिक तथा व्यवसायिक शिक्षा पर बल देकर आध्यात्मिक शिक्षा की उपेक्षा करेंगे 
तो सामाजिक बर्बरता तथा राक्षस राज के आने में कोई कसर न रह जाएगी।” 


उन्होंने आगे लिखा है भारतीय परंपरा के अनुसार शिक्षा के बल जीविका कमाने का 
ही साधन नहीं है और ना ही यह विचारों की पाठशाला तथा नागरिकता का स्कूल है। यह 
मानवीय आत्माओं को सत्य की खोज तथा गुणों को विकसित करने का प्रशिक्षण है। यह दूसरा 
जन्म है, द्वितीय जन्म है। 


.।.5.] धर्म और शिक्षा एक दूसरे के पूरक 


धर्म और शिक्षा का संबंध अत्यंत घनिष्ठ और प्राचीन है। प्राचीन भारत में शिक्षा धर्म 
पर आधारित थी। यूरोप में भी यही स्थिति रही है। धर्म व शिक्षा परंपरा पर एक दूसरे को प्रभावित 
करते हैं। शिक्षा धर्म द्वारा ही नैतिक और आध्यात्मिक आदर्श प्राप्त करती है। शिक्षा बालक का 
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चौमुखी विकास करती है। धर्म मानव में नैतिक, चारित्रिक एवं अध्यात्मिक विकास लाता है। 
अतः धर्म और शिक्षा दोनों ही बालकों के विकास में संलग्न है। भारतीय दर्शन में धर्म के 0 
लक्षण बताए गए हैं। शिक्षा धर्म के बताए गए ।0 लक्षणों पर बल देकर बालक को शिक्षित 
करती है। अतः धर्म और शिक्षा परस्पर एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों का एक ही उद्देश्य है, मानव 
का सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास। 


।..5.2. प्राचीन काल में धर्म के अधीन शिक्षा 


भारत के प्राचीन शिक्षा आध्यात्मिक पर आधारित थी। शिक्षा मुक्ति एवं आत्मबोध के 
साधन के रूप में थी। यह व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए थी। भारत की शैक्षिक एवं 
सांस्कृतिक विरासत परंपरा विश्व इतिहास में प्राचीनतम है। इस युग कि यह मानता थी कि जिस 
प्रकार अंधकार को दूर करने का साधन प्रकाश है। उसी प्रकार व्यक्ति के संशय और भ्रम को दूर 
करने का साधन शिक्षा है। प्राचीन काल में शिक्षा में धर्म का अधिक महत्व था। ऋग्वेद युग की 
धर्म का उद्देश्य था कि तत्व साक्षात्कार। ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास से तत्व का साक्षात्कार करने 
वाले विप्र, वैधस, मुनी, मनीषी के नामों से सुप्रसिद्ध थे। विद्यालय गुरुकुल, आचार्य कुल, ग्रह 
कुल आदि नामों से विदित थे। प्राचीन काल में धर्म के नियमानुसार शिक्षा दी जाती थी। आचार्य 
धर्म, बुद्धि से निशुल्क शिक्षा देते थे। वेदों का अध्ययन श्रावण की पूर्णिमा को उपाकर्म से प्रारंभ 
होकर पौष की पूर्णिमा को समाप्त होता था। शेष महीनों में अधीत पाठों को आवृत्ति, पुनरावृति 
होती रहती थी। इस प्रकार प्राचीन काल में शिक्षा में धर्म का महत्व अधिक था तथा शिक्षा धर्म 
के अनुसार ही प्रदान की जाती थी। 


..5.3. शिक्षा का धर्म से विमुखीकरण 


प्राचीन काल में शिक्षा और धर्म का नजदीकी संबंध था। शिक्षा की शुरुआत धर्म के 
आधार पर हुई थी। शिक्षा धर्म के अधीन थी। धर्म का महत्व अधिक था। धर्म गुरुओं द्वारा शिक्षा 
की प्राप्त विद्यार्थियों को होती थी। धार्मिक शिक्षा के कारण समाज में नैतिकता व्याप्त थी। लेकिन 
जैसे-जैसे विज्ञान युग की शुरुआत के साथ-साथ हम आधुनिकता की ओर बढ़े तो धार्मिक 
कल्पनाओं को झूठा साबित करने लगे और आस्था-अनास्था में बदलने लगी। शिक्षा का स्तर 
भी बदलने लगा। शिक्षा का माध्यम तथा सोच धीरे-धीरे बदलने लगी। शिक्षा से नैतिकता, धर्म 
और मूल्य परकता का हास होने लगा। शिक्षा अब केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो 
गई थी। धर्म और नैतिकता से शिक्षा का संबंध धीरे-धीरे कम होने लगा। नैतिक विचार, धार्मिक 
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मान्यताओं का लोप होता चला गया और शिक्षा का उद्देश्य केवल जीविकोपार्जन था। कालांतर 
में शिक्षा का व्यवसायीकरण होने लगा। समय-समय पर पुनः वही संस्कृति और नैतिकता की 
शिक्षा में पुनः स्थापित करने में अनेक महापुरुषों ने योगदान दिया। जिनमें कई धर्मगुरुसमाज 
सुधारक आदि शामिल हैं। 


..5.4. शिक्षा में विभिन्न धर्म गुरुओं का योगदान 


शिक्षा सतत विकास की प्रक्रिया है। प्राचीन काल में शिक्षा धर्म के अधीन थी। जिसमें 
नैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्यों पर आधारित थी। वर्तमान विज्ञान युग में शिक्षा प्रणाली में धार्मिक, 
नैतिक, सांस्कृतिक मूल्यों का अभाव पाया जा रहा है। इसलिए प्राचीन काल से ही विभिन्न 
महापुरुषों, धर्मगुरु तथा शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए प्रयास किए गए। जिनके प्रयासों ने ही 
शिक्षा को धार्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक मूल्यों पर आधारित करते हुए शिक्षा को भारतीय 
संस्कृति से जोडे रखा। विभिन्न धर्म गुरुओं के द्वारा किए गए प्रयास निम्न है- 


० धर्मगुरु आदि शंकराचार्य 


शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन को भारतीय चिंतन धारा का चरमोत्कर्ष माना जाता 
है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड की एकता (ब्रह्म तत्व) और अनेकता (ब्रह्म के माया तत्व) का स्पष्ट ज्ञान 
कराकर ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से परिचित कराता है। शंकराचार्य जी ने जो बातें शिक्षा के बारे 
में बताइए हैं वह सार्वभौमिक एवं सार्व कालिक मानी जाती हैं। शंकर ने शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप 
को अलग से स्पष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया है। परंतु उन्होंने उसके उद्देश्य निश्चित करने 
में भारी भूमिका अदा की है। उनकी दृष्टि से जीवन का अंतिम उद्देश्य भेद दृष्टि की समाप्ति और 
अभेद दृष्टि को प्राप्ति होती है। उन्होंने शिक्षा के द्वारा मनुष्य के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक, 
नैतिक व चारित्रिक, इंद्रिय, निग्रह एवं चित्र शुद्धि तथा आध्यात्मिक विकास पर बल दिया। 
शिक्षा की पाठ्यचर्या के संबंध में शंकर ने मनुष्य के व्यावहारिक जीवन के लिए व्यावहारिक 
विषय एवं क्रियाओं तथा आध्यात्मिक जीवन के लिए आध्यात्मिक विषयों पर क्रियाओं को 
सम्मिलित करने की बात कही है। परंतु व्यावहारिक जीवन को वे प्रकारांतर से आध्यात्मिकता 
पर आधारित करना चाहते थे। वर्तमान में अपेक्षित वर्ग हीन, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी 
व्यवस्था वेदांत कि अभेद दृष्टि के द्वारा सहजता से प्राप्त की जा सकती है। 
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७ गरु नानक 
डळ 


गुरु नानक जी सिक्खों के पहले गुरु थे। अंधविश्वास और आडंबर ओं के कट्टर विरोधी 
थे उन्होंने अपने अनुयायियों को दस उपदेश दिए, जो सदैव प्रासंगिक बने रहेंगे। गुरु नानक जी 
की शिक्षा का मूल निचोड़ यही है कि परमात्मा एक अनंत सर्वशक्तिमान और सत्य है। मूर्ति 
पूजा आदि निरर्थक हैं। इन्होंने हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों का विरोध किया। 


० गौतम बुद्ध 


गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर ही बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। बौद्ध धर्म मे नैतिक विकास 
की शिक्षा पर अधिक जोर दिया। वर्तमान में भी शिक्षा द्वारा नैतिक विकास की बात की जा रही 
है। शिक्षा द्वारा मनुष्य को किसी कला-कौशल, उद्योग अथवा व्यवसाय में प्रशिक्षित करने की 
शुरुआत यद्यपि वैदिक काल में प्रारंभ हो गई थी। परंतु उसने व्यवस्थित रूप बौद्ध दार्शनिकों 
द्वारा मिला। 


भारत में शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक संगठन, विद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा और 
समूह शिक्षा की शुरुआत कर बौद्धो ने हजारों वर्ष पूर्व ही वर्तमान शिक्षा की नींव रख दी थी। 


० गुरु गोविंद सिंह जी 


गुरु गोविंद सिंह जी सिक्खों के दसवें गुरु थे। उन्होंने सदा प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश 
दिया। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना (699) में बैसाखी के दिनों की जो सिख इतिहास का 
सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरु गोबिंद सिंह को ज्ञान, सैनिक क्षमता का और दूरदृष्टि का 
सम्मिश्रण माना जाता है। इनके द्वारा बताई बातें जो मानव जीवन के हर पहलू पर प्रासंगिक है। 
जैसे अपनी जीविका चलाते हुए ईमानदारी बरतें, कमाई का दसवां हिस्सा दान दे इत्यादि बातें 
नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं 


इसी क्रम में आधुनिक वर्तमान समय में कुछ धर्मगुरुओं ने धार्मिक, विचारों तथा 
आध्यात्मिक सांस्कृतिक मूल्यों से अनेक कार्य किए, जो समाज और मानव जीवन के लिए 
उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। नैतिक तथा धार्मिक मूल्यों को शिक्षा में शामिल करते हुए, शैक्षिक 


| 20 J = 


क्रियाकलापों से विशेष योगदान दिया जिनमें से कुछ प्रमुख जैसे श्री श्री रविशंकर, जी सुधांशु 
जी महाराज, ऋतम्भरा जी, मोरारी बापू जी आदि। 


रवि शंकर सामान्यत: श्री श्री रविशंकर के रूप में जाने जाते हैं। तथा विश्व स्तर पर एक 
आध्यात्मिक नेता एवं मानवतावादी धर्मगुरु हैं। उनके भक्त उन्हें आदर से प्राय: “श्री श्री” के 
नाम से पुकारते हैं। वे “आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन” के संस्थापक हैं। यह संस्था पूरे विश्व में 
कार्य करती है। इनका कथन है- “मैं एक तनाव और हिंसा मुक्त समाज चाहता हँ।” श्री श्री 
रविशंकर जी एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसमें रहने वाले लोग ज्ञान से परिपूर्ण 
और तनाव से मुक्त रह सकें। 


साध्वी ऋतम्भरा जी जिसे लोकप्रिय रूप में दीदी मां के नाम से जाना जाता है। बह एक 
बहुत ही अध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक हैं। उन्हें भारतीय संस्कृति का बहुत सम्मान और 
हिंदू धर्म का प्रचारक हैं। भारत में महिलाओं और बच्चों के गांव वात्सल्यग्राम की संस्थापक 
हैं। जिसमें गांव छोड़ने वाली जरूरतमंद महिला और बच्चों को के लिए प्रेम पूर्ण और पोषण 
वातावरण प्रदान किया जाता है। 


इसी क्रम में अचार्य श्री सुधांशु जी महाराज के प्रयास भी काफी सराहनीय है। श्री 
सुधांशुजी भारत के एक उपदेशक, धर्म गुरु और “विश्व जागृति मिशन” (वीजेएम) के संस्थापक 
हैं। वह अपनी सरल शिक्षाओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी शिक्षा की प्रक्रिया विद्यालय से 
गुरुकुल और गुरुकुल से विश्वविद्यालय तक संचालित होती हैं। 


..6 शिक्षा के क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थाओं का योगदान 


स्वैच्छिक संगठन व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिन्होंने स्वयं को विधि सम्मत 
निकाय में संगठित कर लिया है ताकि संगठित कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक सेवाएं प्रदान 
कर सकें। गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विद्यमान है। सरकार की नीतियां 
जहां नहीं पहुंच पाती वहां गैर सरकारी संगठन के सदस्य पहुंचकर कार्य करते हैं जिसमें जनता 
का हित होता है। गैर सरकारी संगठन निस्वार्थ सेवा हेतु एकत्र हुए लोगों का समूह है जो कुछ 
व्यक्ति मिलकर खास उद्देश्य के लिए संगठन बनाते हैं। इसमें व्यक्तिगत लाभ न होकर सामाजिक 
विकास का उद्देश्य होता है। इनका मुख्य लक्ष्य जरूरतमंदों की सेवा करना होता है। मूल रूप से 
एक गैर सरकारी संगठन की परिकल्पना एक ऐसी संस्था के रूप में की जाती है कि जिस की 
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संरचना कुछ व्यक्तियों की समिति ने मिलकर की है। इसका एक निश्चित नाम और उद्देश्य होता 
है। यह संगठन पंजीकृत भी हो सकते हैं और नहीं भी। परंतु जब यह संगठन कोई लोक परोपकारी 
या अन्य सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बाहर से वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहता 
है तो ध्यान देने वाली संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय निश्चित रूप से उस संगठन से अपेक्षा 
करेंगे कि वे अपना एक वैध स्वरूप धारण करें। इन्हें वैध स्वरूप तभी मिल सकता है जब 
व्यक्तियों के समूह को किसी लागू कानून के अंतर्गत पंजीकृत कर लिया हो। शिक्षा के विकास 
के लिए अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। शैक्षणिक विकास के 
लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक नीतियां और कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं ताकि 
सभी साक्षर बने और देश का विकास हो। आज सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गैर 
सरकारी संगठन को भी जिम्मेवारी दी गई है क्योंकि दूरदराज वाले क्षेत्रों में सरकारी नीतियां नहीं 
पहुंच पा रही हैं ताकि लोगों को उनके अधिकारों व रोजगार के संबंध में जागरूक किया जा 
सके। शिक्षा के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठन की भूमिका को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए गए हैं और 
गैर सरकारी संगठनों का वर्णन किया गया है। 


कुछ महत्वपूर्ण स्वयंसेवी संगठन 


स्वयमसेवी संगठनों ने जन केंद्रित योजनाओं जैसे- स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार नियोजन, 
पर्यावरण संरक्षण और अनौपचारिक शिक्षा के विकास में सराहनीय कार्य किए हैं। प्रजातंत्र में 
स्वयमसेवी संगठनों को अवसर प्रदान किए जाते हैं। भारत में भी स्वयमसेवी संगठनों ने अपने 
सेवाकार्यों से लोगों की सेवा की है। जन शिक्षा के क्षेत्र में स्वयमसेवी संगठनों का योगदान काफी 
सराहनीय रहा है। 


..6.॥ जन सेवा संस्थान 


७ यह संगठन जन सेवा संस्थान पिछले।0 वर्षों से अनाथ व गरीब बच्चों को निःशुल्क 
शिक्षा व बस सेवा प्रदान कर रहा है। 


७ अनाथ बच्चों के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य जांच सम्बन्धी कैम्प लगवाना। 


० गरीब बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। 
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अन्य कार्य 


७ विधवा एवं गरीब परिवारों की कन्याओ का आश्रम में विवाह आयोजित करवाना एवं 
आर्थिक सहायता प्रदान करना। 


७ रेन बसेरों का संचालन करना। 
७ लावारिस हालत में रोगियों की देखभाल करना। बेसहारा लोगों को आश्रम में रखना। 


७ विधवा व गरीब महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए सिलाई केंद्रों का संचालन। 
।.।.6.2 सर्च 


सर्च प्रौढ शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। संस्था द्वारा 5 
वर्ष से अधिक आयु वाले सभी निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए शिक्षण सामग्री तैयार की 
जाती है तथा चुने हुए केंद्रों पर साक्षरता कक्षाओं के माध्यम से शिक्षार्थियों को अक्षर ज्ञान दिया 
जाता है। शिक्षण पद्धति विकसित करना, स्वयं सेवी अध्यापकों व कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित 
करना, निरक्षरों को प्रेरित करना व इस कार्य में समुदाय को शामिल करने के लिए सघन 
वातावरण निर्माण गतिविधियों का आयोजन करना संस्था द्वारा किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण 
कार्य है। समय-समय पर कक्षाओं का सहयोगी गतिविधियों की मॉनिटरिंग व शोध कार्य भी 
संस्था द्वारा किया जाता है। नव साक्षरों के अक्षर कौशल को बढ़ाने के लिए “नवसाक्षर साहित्य' 
तैयार किया गया है। इसके अलावा समय-समय पर व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी आयोजन 
करवाते हैं। इसका मुख्य कार्य समाज के लोगों को शिक्षा एवं संवैधानिक अधिकारों की 
जानकारी देना और उन्हें समय-समय पर नए नए कानून एवं अधिकारों के बारे में जागरूक 
करना। सर्च गैर सरकारी संगठन क्षेत्र के विकास में अच्छा काम कर रहा है। 


।..6.3 एम. टी.एफ.सी.(देश का भविष्य बनाना) 


इस गैर सरकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य अनपढ़ता, गरीबी की मार झेल रहे बच्चों के जीवन 
में शिक्षा का प्रकाश फैलाना ही संस्था का मुख्य कार्य रहा है। इसके अलावा यह संस्थान बच्चों 
को पढाई के साथ-साथ व्यवसायिक ट्रेनिंग देना, बच्चों के मानसिक विकास के लिए सांस्कृतिक 
गतिविधियों जैसे खेल, वाद विवाद, कलाकृति, निबंध लेखन, स्वास्थ्य संबंधी कैंपों का 
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आयोजन करना, समाज के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, बच्चों में आध्यात्मिक व 
नैतिकता व्यवहार लाना, प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की सहायता करना भी इस संस्था 
का सराहनीय काम रहा है। 


].।.6.4 ज्ञान विज्ञान समिति 


यह संगठन देश के सभी हिस्सों में शिक्षा की अलख जगा रहा है तथा कार्यकर्ता समय-समय 
पर अनेक स्थानों पर शिक्षा अधिकार उत्सव का आयोजन करके गांव के सभी बच्चों का स्कूल 
में नामांकन कराने में भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही शिक्षा अधिकार कानून के क्रियान्वयन की 
हर स्तर पर निगरानी और सहयोग करते हैं तथा शिक्षा अधिकार कानून पर विचार गोष्ठी और 
कार्यशाला का आयोजन करवाते हैं। अत: यह संगठन शिक्षा के लिए प्रभावित तरीके से कार्य 
कर रहा है। 


इस संस्था का देश के संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में निरक्षरता उन्मूलन से बने 
साक्षर समूहों का गठन करना है। 


प्रदेश की संस्कृति को बनाए रखने के लिए बच्चों के मानसिक विकास हेतु पुस्तकों 
का प्रकाशन करना ताकि बच्चों को इन्हें पढ्ने के बाद संस्कृति के प्रति अभिप्रेरणा 
मिले। 


समाज के वर्तमान मामलों, लोगों की रचनात्मक भागीदारी को बढावा देकर लोकतंत्र 
और धर्मनिरपेक्षता को मजबूती प्रदान करना। 


७ यह संस्थान कामकाजी बच्चों को संगठन बनाने पर जोर देती है। इसका मानना है कि 
बाल श्रम प्रथा को समाप्त करने के लिए उनके परिवार की वयस्कों को पूर्ण रोजगार 
देना होगा। 


[..6.5 आम जन शिक्षण संस्थान 


७ इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों को रोजगार दिलाने के लिए समय समय संपूर्ण राज्य 
या उसकी विभिन्न भागों में व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु कैंपों का आयोजन करना है। 
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७ समाज के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए समय-समय पर जागरूकता 
कैंपों को आयोजित करना। 


७ गरीब व अनाथ बच्चों के लिए निशुल्क कंप्यूटर कोर्स संचालित करना। 


७ महिलाओं को आत्मस्वालंबी बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, आशा वर्कर,ब्यूटी 
पार्लर,आंगनवाड़ी वर्कर आदि का प्रशिक्षण देना। 


।.।.6.6 दीया फाउंडेशन 


यह संगठन गरीब व अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयासरत है। यह संस्थान समय-समय 
नाटकों के माध्यम से कैंप लगाकर लोगों को बीमारियों के बारे में जागरूक करता है। बाल 
मजदूरी पर रोक लगाना बच्चों के माता-पिता को शिक्षा के प्रति जागरूक करना इस संस्थान 
का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस संस्थान का मुख्य कार्य बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, 
आवासीय सुविधा एवं व्यवसाय प्रशिक्षण भी देना है। दिया फाउंडेशन एक गैर सरकारी संगठन 


है। 
।.।.6.7 प्रिया 


प्रिया अंतरराष्ट्रीय संस्था के नाम से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है। 20]0 से मानव 
संसाधन और सामाजिक विकास के लिए प्रयासरत है। इसका उद्देश्य थी बच्चों को अनौपचारिक 
शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हे स्वावलंबी बनाना है जिससे वह समाज में सम्मान 
की जिंदगी जी सकें। शुरू में यह संस्था रद्दी चुने वाले बच्चों तक सीमित थी किंतु वर्तमान में 
यह संस्थान अति निम्न आय वाले बच्चों को भी शिक्षित कर रही है। यह संगठन समय-समय 
पर कानूनी सहायता का कार्यशाला का आयोजन करवाता है ताकि समाज के लोग अपनी 
अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। यह संस्थान सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों 
को 3 महीने 6 महीने के व्यवसायिक प्रशिक्षण देती है। 


।.।.6.8 निरंतर 


यह संगठन लैंगिक शिक्षा के लिए प्रयासरत है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को 
व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना व शिक्षा से संबंधित कैंपों का आयोजन करना है। लिंग,भेद, 
जात-पात, नस्ल-भाषा के आधार पर ऊंच-नीच की भावना को जड़ से खत्म करने का मुख्य 
उद्देश्य है। अनाथ बच्चों का सामाजिक उत्थान करना तथा उनके शिक्षा और चेतना के स्तर को 
ऊंचा उठाने का प्रयास करना व समाज में फैली बुराइयों की रोकथाम के अलावा यह संस्थान 
बालिकाओं के यौन उत्पीडन के खिलाफ आवाज उठा रहा है। अध्ययन के दौरान पाया गया 
कि यह संगठन शिक्षा के साथ-साथ समाज के सुधार के लिए भी प्रयासरत है। 


॥..6.9 जनोदय एकता समिति 


यह संस्था गरीब व अनाथ बच्चों को शिक्षित करने का कार्य कर रही है। समाज के 
लोगों को कानूनी व एवं संवैधानिक अधिकारों की जानकारी हेतु जागरूकता कैंप लगाना और 
उन्हें समय-समय पर नए नए कानून एवं अधिकारों के बारे में जागरूक करती है। यह संस्थान 
सड़क के किनरे रेहड़ी लगाने वाले के वालों के बच्चों को अक्षर ज्ञान, स्वास्थ्य, समाज में व्याप्त 
बुराइयों पर रोक लगाने आदि में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। जनोदय एकता समिति शिक्षा के 
क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। 


.].6.]0 प्रथम 


प्रायः स्वयंसेवी संस्थाएं किसी एक व्यक्ति या छोटे समूह के द्वरा स्थापित होती हैं। प्रथम शायद 
पहली ऐसी संस्था है जो मुंबई के म्यूनिसपल कमिश्नर तथा कई देशों के गणमान्य व्यक्तियों 
द्वारा निर्मित चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसकी स्थापना १९९४ में की गयी थी। अपने प्रारंभिक वर्षों में 
प्रथम ने मुंबई शहर की मलिन बस्तियो में पूर्व विद्यालयी शिक्षा देनी प्रारंभ की थी। इस कार्य 
हेतु उन्होंने कोई पूर्व निर्धारित स्थान नही चुना अपितु कहीं पर भी घर में, मंदिर में, दफ्तरों में जो 
स्थान मिला वहीं पर बच्चों को एकत्रित करके शिक्षा देनी प्रारंभ की। इस कार्य हेतु कार्यकर्ताओं 
को चुना एवं प्रशिक्षित किया गया। देखते ही देखते प्रथम बालकड़ियों की संख्या बढ़ती चली 
गयी बाद में पूर्व विद्यालयी शिक्षा के साथ-साथ विद्यालय जाने वाले सभी बच्चे तथा वे बच्चे 
जो शैक्षिक रूप से पिछड़ रहे थे तथा ड्रॉपआउट हो सकते थे उन्हें भी इस योजना में सम्मिलित 
किया गया। इन बच्चों के माता-पिता प्रायः अशिक्षित थे अतः उन्हें भी शिक्षित करने के लिए 
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बालसखी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इन विद्यालयों का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा 
(औपचारिक शिक्षा) में शामिल करना था। 


..6.]] विश्व जागृति मिशन 


विश्व जागृति मिशन सुधांशु जी महाराज द्वारा स्थापित भारत में धार्मिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक संगठन हैं। जिसकी स्थापना मार्च ।99! में हुई। मिशन की भारत में और विदेश में 
65 शाखाएं और ।8 आश्रम हैं। यह मिशन समाज में वंचित, पिछड़े, वृद्धो और प्राकृतिक 
आपदाओं से पीड़ित लोगों की शिक्षा, आवास आदि की मदद करता है। मिशन द्वारा संचालित 
कई विद्यालय, विद्या मंदिर, पब्लिक स्कूल तथा गुरुकुल शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य कर 
रहे हैं। “महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल विद्यापीठ, कानपुर” में आधुनिकता के 
साथ-साथ प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुसार समाज के हर वर्ग सामान्य,वंचित, पिछड़े बच्चों 
के लिए शिक्षा की मदद करता है, जिसमें उनको अपने सपने साकार करने में मदद मिलती है। 


].2 समस्या का प्रादर्भाव 


शिक्षा मनुष्य के जीवन में जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। किसी भी देश के विकास एवं 
उसके सामाजिक उत्थान में उस देश के नागरिकों का सहयोग अति आवश्यक होता है। अतः 
शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्राचीन काल में शिक्षा धार्मिक, संस्कृति एवं नैतिकता से 
परिपूर्ण होती है। जैसे-जैसे हम आधुनिकता और विज्ञान युग की ओर बढ़ते गए शिक्षा प्रणाली 
से धर्म संस्कृति और नैतिकता का लोप होता गया। विज्ञान युग तक आते-आते शिक्षा के क्षेत्र 
में कई बदलाव आए, शिक्षा का व्यवसायीकरण, राजनीतिकरण हुआ। परंतु जब तक शिक्षा 
जीवन के मूल्यों, आदर्शों एवं मान्यताओं का परिचय नहीं देती तब तक वह शिक्षा नहीं कही 
जा सकती। 


वर्तमान समय में शिक्षा का धर्म से विमुखीकरण हुआ है और शिक्षा व्यवस्था में अनेक 
समस्याएं सामने आ रही हैं। शिक्षा के व्यवसायीकरण के बाद समाज में आर्थिक संपन्न लोग 
ही अपने बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं तथा गरीब, पिछड़े ,असहाय बच्चे आज भी अच्छी 
शिक्षा के लिए वंचित हैं। इन वंचित बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने व उनकी हर संभव मदद 
को कुछ धार्मिक सामाजिक संस्थायें प्रयास कर रही हैं। 
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आज की शिक्षा व्यवस्था में इन अनंत समस्याओं को देखते हुए शोधकर्ता के मन में 
धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य करने का विचार आया ताकि 
धार्मिक, सांस्क्रतिक, नैतिक शिक्षा तथा उनके क्षेत्र का पता लगाया जा सके एवं भविष्य में 
सुधार हेतु सुझाव दिए जा सकें। 


].3 समस्या कथन 


शोधकर्ता द्वारा शोध के लिए निम्न समस्या का चुनाव किया गया 


“विश्व जागृति मिशन का शैक्षिक योगदान” 
।.4 समस्या कथन में निहित शब्दों की व्याख्या 
.4. विश्व जागृति मिशन 


° विश्व- विश्व का अर्थ है समस्त संसार दुनिया जगत आदि। संसार से मतलब है निरंतर 
चलते रहना गतिमान रहना अर्थात विश्व मतलब समस्त ग्लोबल। 

० जागति- जागृति का अर्थ है जागृत होने की अवस्था या भाव। पिछड़ेपन की स्थिति 
दोषों या कमियां आदि का होने वाला एहसास। अपने अवगुणों या कमजोरियों से मुक्त 
होने के लिए किया गया प्रयास। 

० मिशन- मिशन का अर्थ है किसी धर्म या पंथ का प्रचार करने वाली संस्था। वह विचार 
जिसे पूरा करने के लिए कोई काम किया जाए। 


प्रस्तुत लघु शोध में विश्व जागृति मिशन से तात्पर्य श्री सुधांशु जी महाराज जी द्वारा 
स्थापित संस्था से है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। 


॥.4.2 शैक्षिक योगदान 


० शैक्षिक- शैक्षिक का अर्थ है शिक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र अर्थात शिक्षा देने वाला या 
जिससे शिक्षा मिले सच में शिक्षा प्रणाली से संबंधित कार्य। 
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० योगदान-योगदान का अर्थ- सहयोग देना या किसी काम में साथ देने या किसी काम 
में साथ देने या सहायक होने की क्रिया। योगदान का आशय किसी को सहायता देने, 
हाँथ बंटाने मदद करने से हैं। 


].5 अध्ययन का औचित्य 


हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पाश्चात्य शिक्षा की ओर बढ़ रही है। वर्तमान शिक्षा 
प्रणाली मैकाले की शिक्षा नीति और वुड के घोषणा पत्र पर आधारित है। जिसके कारण हमारी 
शिक्षा प्रणाली भारतीय संस्कृति सभ्यता और नैतिकता की को भूलती जा रही है। हम लोग 
शिक्षित तो हो रहे हैं परंतु संस्कारित और धार्मिक नहीं। इसी तरह आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित 
तो हो जाएगी परंतु उसमें संस्कृति और नैतिकता का अभाव रहे। 


अध्ययन का औचित्य यह जानना है कि “विश्व जागृति मिशन” संस्था द्वारा किए जा रहे 
शैक्षिक प्रयासों से समाज में शिक्षा की स्थिति में क्या प्रभाव है। संस्था ने किस स्थित तक समाज 
में वंचित, असहाय, अनाथ बालकों को शिक्षित करने में सफलता प्राप्त की है, और किस 
स्थिति तक असफल रही। यह जानना महत्त्व को बढ़ा देता है कि “वीजेएम” द्वारा संचालित 
शैक्षिक कार्यक्रमों से समाज में क्या सुधार हुए? और विकास की क्या संभावनाएं हैं? तथा इस 
संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना अध्ययन का औचित्य है। 
इस अध्ययन में समाज में लोगों को”वीजेएम” के शैक्षिक योगदान के बारे में जानकारी 
मिलेगी और वंचित, आनाथ, असहाय बच्चों की अच्छी शिक्षा का लाभ मिलेगा। 


।.6 अध्ययन के उद्देश्य 
प्रस्तुत शोध प्रबंध में उद्देश्य निम्नलिखित है- 


4,» विश्व जागृति मिशन के शिक्षा में योगदान का अध्ययन करना। 

4, विश्व जागृति मिशन के शिक्षा के स्वरूप का अध्ययन करना। 

4,» विश्व जागृति मिशन के शैक्षिक विचारों का अध्ययन करना। 

थु» विश्व जागृति मिशन के शैक्षिक प्रयासों का अध्ययन करना। 

4,» विश्व जागृति मिशन के शैक्षिक क्रिया कलापों का अध्ययन करना। 
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].7 अध्ययन का परिसीमांकन 


प्रत्येक शोध को एक सीमा होती है। उसी सीमा तक उसके निष्कर्ष बैध होते हैं। 
प्रस्तावित शोध की निम्न सीमाएं हैं- 


% प्रस्तुत अध्ययन विश्व जागृति मिशन द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में से मात्र 
महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल विद्यापीठ, कानपुर के प्रत्यक्ष अवलोकन तक 
सीमित है। 

% प्रस्तुत शोध विश्व जागृति मिशन के विभिन्न क्रिया कलापों में से शैक्षिक योगदान तक 
सीमित है। 


.8 अध्ययन विधि 


किसी भी शोध कार्य में विषय विशेष के बारे में बोधपूर्ण तथ्यान्वेषण के लिए 
अनुसन्धान अध्ययन विधि शोध क्रिया को सुचारु रूप से परिचालित करने का ढंग होती है। 
मानव ने समस्या समाधान के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया है, जिसका प्रयोग समस्या 
की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। 


प्रस्तुत लघु शोध का अध्ययन के उद्देश्य एवं प्रकृति के आधार पर तथा अध्ययन की 
समस्या को देखते हुए अनुसंधान विधि के रूप में वर्णनात्मक अध्ययन विधि एवं केस स्टडी 
अध्ययन विधि का चयन किया गया है। 


].8. वर्णनात्मक अध्ययन विधि 


शिक्षा तथा मनोविज्ञान संबंधी अनुसन्धान के क्षेत्र में वर्णनात्मक अनुसन्धान का सबसे 
अधिक महत्व है, और यह व्यापक रूप से व्यवहार में आया है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार, 
“ “वर्णनात्मक अनुसन्धान क्या है”, का वर्णन एवं विश्लेषण करता है। परिस्थितियाँ अथवा 
सम्बन्ध जो वास्तव में वर्तमान है, अभ्यास जो चालू है, विश्वास, विचारधारा अथवा 
अभिवृत्तियाँ जो पायी जा रहीं है, प्रक्रियाएँ जो चल रहीं हैं, अनुभव जो प्राप्त किए जा रहे हैं 
अथवा जो नयी दिशाएँ विकसित हो रहीं हैं उन्हीं से इसका सम्बन्ध है)” 


| 30 oS 


वास्तव में किसी समस्या के समाधान में आगे बढ्ने से पूर्व व्यक्ति को उस वस्तु से 
परिचित होना आवश्यक है जिसके क्षेत्र में वह कार्य कर रहा है। अतः अन्य विज्ञानों के समान 
ही शिक्षात्मक अनुसन्धान में ही प्रारंभ में किसी घटना, विवरण अथवा विषय के सम्बन्ध को 
स्पष्ट करने पर विशेष ध्यान था। छात्रों, विद्यालयों, प्रशासन, पाठ्यक्रम, अथवा किसी विषय के 
शिक्षण संबंधी समस्या के समाधान से पूर्व अनुसंधानकर्ता के मन में यह प्रश्न उठता है कि 
वर्तमान स्थिति क्या है? इस विषय की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान दशाओं, क्रियाओं, 
अभिवृत्तियों तथा स्थिति के विषय में ज्ञान प्राप्त करना मूल उद्देश्य होता है। किन्तु वर्णनात्मक 
अनुसंधानकर्ता का सम्बन्ध केवल तथ्यों को एकत्र करने मात्र से नहीं है अपितु एक कुशल 
अनुसंधानकर्ता का लक्ष्य तो विभिन्न चरों में सम्बन्ध दूंढना एवं भविष्यवाणी करना होता है। 


].8.2. केस स्टडी अध्ययन विधि 


इसके अंतर्गत शोधकर्ता किसी सामाजिक इकाई-एक व्यक्ति, परिवार, समूह, 
सामाजिक संस्था अथवा समुदाय का गहन अध्ययन करता है। वह उसके व्यक्तित्व को प्रभावित 
करने वाली भूतकालीन घटनाओं अथवा अनुभूतियों, वर्तमान स्थिति एवं वातावरण के सम्बन्ध 
में आंकड़े एकत्र करता है। इन तत्वों के सम्बन्धो का विश्लेषण करने के पश्चात वह उस इकाई 
की स्थिति का चित्रण करता है। केस स्टडी विधि में एक व्यक्ति, समूह, संस्था एवं समुदाय का 
गहन अध्ययन किया जाता है| 


मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा के क्षेत्र में केस अध्ययन विधि का प्रयोग आरम्भ 
से ही किया जा रहा है। सामाजिक शोध में केस अध्ययन विधि का प्रयोग सबसे पहले फ्रेड़िक 
ली प्ले द्वारा १८४० में पारिवारिक बजट के अध्ययन में किया गया। 


इसी अर्थ में पी० वी० यंग ने केस अध्ययन विधि इस प्रकार परिभाषित किया है, “ केस 
अध्ययन विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सामाजिक इकाई के जीवनी का अन्वेषण तथा 
विश्लेषण किया जा सकता है।” 


यह अध्ययन सामाजिक वास्तविकता को जानने के लिए प्रदत्तों के संकलन, संगठन, विश्छेषण 
तथा प्रस्तुतीकरण का एक ढंग है। केस स्टडी अध्ययन विधि को एकक अध्ययन विधि या 
एकल अध्ययन विधि अथवा व्यक्ति अध्ययन विधि के रूप में भी संबोधित किया जाता है। 
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वैयक्तिक अध्ययन पद्धति सामाजिक शोध में तथ्य संकलन की एक महत्वपूर्ण विधि है। यह 
विधि किसी सामाजिक इकाई का उसकी संपूर्णता एवं गहनता में अध्ययन करती है। 


॥.9 अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व 


शिक्षा जीवन पर्यत चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। प्राचीन काल में शिक्षा प्राकृतिक 
वातावरण में गुरुकुल में धार्मिक, सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों के आधार पर दी जाती थी। शिक्षा 
का उद्देश समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। वर्तमान में शिक्षा प्रणाली मैकाले की 
शिक्षा पद्धति पर आधारित है जिसका उद्देश्य बौद्धिक विकास करना है तथा धार्मिक, 
सांस्कृतिक, नैतिक मूल्यों का लोप होता जा रहा है। आज की शिक्षा इतनी पूर्ति करने में सक्षम 
नहीं है। 


शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायीकरण होने के कारण निजी शिक्षण संस्थानों के आने से शिक्षा 
का उद्देश बदल गया है। शिक्षा अब धन कमाने का एक जरिया बन गई है। जिसके चलते समाज 
में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अतः समाज का हर वर्ग का व्यक्ति (वंचित, पिछड़ा, 
अनाथ, असहाय आदि) आसानी से शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहा है। 


अत: शोधकर्ता ने इस संदर्भ में आचार्य सुधांशु जी महाराज जी द्वारा स्थापित संस्था 
“विश्व जागृति मिशन” का चुनाव किया, जो कि वर्तमान समाज में अव्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था 
को धार्मिक, संस्कृति और नैतिकता से पूर्ण बनाते हुए शिक्षा को समाज के वंचित, असहाय 
अनाथ आदि लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रहित में देश को उन्नति के पथ पर 
अग्रसर करने में समाज के हर वर्ग का हाथ है। अतः हम एक भी वर्ग को छोड़कर आगे नहीं बढ़ 
सकते। 


अत: बच्चे देश का भविष्य होते हैं। यदि उन्हें समय पर सही शिक्षा और निर्देश मिल 
मिलता रहे, तो देश प्रगति करता रहेगा। सुधांशु जी महाराज द्वारा स्थापित संस्था “विश्व जागृति 
मिशन” यह कार्य कर रही है। समाज को उन्नतशील बनाने के लिए हर तबके के बच्चे को शिक्षा 
के समान अवसर उपलब्ध कराने होंगे। 


द्वितीय अध्याय 
सम्बंधित साहित्य का सर्वेक्षण 


2.] प्रस्तावना 


किसी भी प्रकार के अध्ययन में चाहे वह वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक या 
मनोवैज्ञानिक क्षेत्र की समस्याओ के अध्ययन से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण अनिवार्य हो 
जाता है। किसी भी कार्य की अच्छी सफलता के लिए शोधकर्ता को संबंधित साहित्य एवं 
सामग्री का होना आवश्यक है। प्रत्येक प्रकार के वैज्ञानिक अनुसन्धान में चाहे वह भौतिक 
विज्ञान क्षेत्र का हो अथवा सामाजिक विज्ञान का, साहित्य का सर्वेक्षण अनिवार्य एवं प्रारंभिक 
कदम है। 


संबंधित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से संबंधित उन पुस्तकों, ज्ञानकोष, 
पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध प्रबंध एवं अभिलेखों आदि से है, जिनके 
अध्ययन से शोधकर्ता को अपनी समस्या के चयन, प्राकल्पना निर्माण, अध्याय का प्रारूप 
तैयार करने एवं कार्य को गति देने में सहायता मिल सकती है। 


जे.डब्ल्यू,बेस्ट, के अनुसार “व्यावहारिक दृष्टि से सारा मानव-ज्ञान पुस्तकों एवं 
पुस्तकालयो में प्राप्त किया जा सकता है। एनी जीवों के अतिरिक्त, जो प्रत्येक पीढ़ी में नए सिरे 
से प्रारम्भ करते हैं, मानव-समाज अपने प्राचीन अनुभवों को संग्रहीत एवं सुरेअक्षित रखता है। 
ज्ञान के अथाह भण्डार में मानव का निरंतर योग सभी क्षेत्रों मे उसके विकास का आधार है)” 


अनुसन्धान चाहे किसी भी क्षेत्र का हो उसका लक्ष्य सम्बंधित क्षेत्र में अधिक से अधिक 
जानकारी प्राप्त करना होता है। मानव की इसी प्रकृति के फलस्वरूप ज्ञान की अखिल धारा 


प्रवाहित हुई है। 


किसी भी विषय के विकास में विशेष स्थान के लिए शोधकर्ता को पूर्ण सिद्धांतों से 
भलीभांति अवगत होना चाहिए। सम्बंधित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा शोधकर्ता यह निश्चित कर 
सकता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित शोध से सम्बंधित विषयों पर विचारणीय कार्य पहले हो 
चुका है या नहीं। 


पूर्ववर्ती शोधकर्ताओं ने विषय विशेष को किस उद्देश्य से एवं कितनी गहनता से 
अध्ययन किया है क्या वर्तमान में उस पर कार्य होना अपेक्षित है, इन सब का ज्ञान शोधकर्ताओं 
को सम्बंधित साहित्य के अध्ययन से ही हो सकता है। 


डब्ल्यू. आर. बोर्ग. के शब्दों में-“किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आधारशिला की 
रचना करता है जिस पर समस्त भावी कार्य किया जाता है।यदि सम्बंधित सहित्य के सर्वेक्षण 
द्वारा हम ज्ञान की इस आधारशिला को दृढ़ नहीं कर लेते हैं तो हमारा कार्य सतही व नवसिखुआ 
होने की सम्भावना है एवं प्रायः मूर्त रूप में किसी अन्य के द्वारा अच्छे ढंग से किये कार्य को 
दोहराना रहता है।” 


सन्दर्भ साहित्य का जितना अधिक ज्ञान प्राप्त किया जाये उतना ही विषय को समझने 
में सहायता मिलती है। पूर्व शोध साहित्य के आधार पर ही शोधकर्ता अपने शोध का विषय, 
क्षेत्र सीमा व विधि का निर्माण करता है। पूर्व में हुए शोध अध्ययनो के आधार उसे भावी शोध 
में परिणाम ज्ञात करने में भी सहायता मिलती है जहाँ शोधकर्ता के लिए नवीन मार्ग नवीन दिशा 
की खोज का महत्व है वहीं उसे इस मार्ग पर विकास पाने व सफलता प्राप्त करने के लिए पूर्व में 
हुए शोध साहित्य का ज्ञान होना आवश्यक है। 


2.2 शैक्षिक योगदान से सम्बंधित कतिपय शोध अध्ययन 


गुप्ता, सत्येन्द्र (2005) ने अपने शोधग्रंथ “बुन्देलखण्ड (उत्तर प्रदेश) क्षेत्र में सरस्वती विद्या 
मंदिर संस्थाओं के शैक्षिक योगदान का अध्ययन” के विश्तेष्णात्मक अध्ययन में निम्न निष्कर्ष 
प्राप्त किये - 


%* सरस्वती विद्या मंदिर संस्थाओं ने बुन्देलखण्ड (उत्तर प्रदेश) क्षेत्र में संख्यात्मक रूप से 
तीव्र गति से प्रगति की है। 

4» सरस्वती विद्या मंदिर संस्थान बुन्देलखण्ड (उत्तर प्रदेश) क्षेत्र के समस्त जिला 
मुख्यालयों सहित तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर 
रहें हैं। 

** सरस्वती विद्या मंदिर संस्थान बुन्देलखण्ड (उत्तर प्रदेश) क्षेत्र में बालक एवं बालिकाओं 
की शिक्षा पर लगभग समान रूप से ध्यान दे रहें हैं। 

4» सरस्वती विद्या मंदिर संस्थाओं ने पिछले एक दशक में तेजी से कार्य हाईस्कूल एवं 
इण्टरमीडिएट स्तर तक अपने विद्यालयों का उन्नयन किया है। 
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4» सरस्वती विद्या मंदिर संस्थाएं स्वयं के स्वामित्व वाले पक्के एवं कंक्रीट भवनों में 
समस्त छात्रों के बैठने के लिए कक्ष, कश्ठोप्करण एवं शौचालयों कि व्यवस्था किये हुए 
हैं 

** बुन्देलखण्ड क्षेत्र कि जनसँख्या एवं शिक्षा की मांग कि तुलना में इन संस्थाओं कि 
संख्या एवं छात्र धारणाअभी कम है। 

थु» सरस्वती विद्या मंदिर संस्थाओं में छात्रों के नामांकन कि दर में सतत रूप से वृद्धि हो 
रही है। 

%* बुन्देलखण्ड (उत्तर प्रदेश) क्षेत्र के सरस्वती विद्या मंदिर संस्थाओं में ग्रामीण पृष्ठभूमि 
वाले छात्रों का अनुपात अधिक है। 

% सरस्वती विद्या मंदिर संस्थाओं में छात्र नामांकन वृद्धि के अनुपात में शिक्षकों 
(आचार्यो) कि संख्या में वृद्धि संतोषजनक ही है। 

% सरस्वती विद्या मंदिर संस्थाओं में आचार्य-छात्र अनुपात मानकों के अनुरूप है। 

4,» सरस्वती विद्या मंदिर संस्थाओं में कक्षा अष्टम में छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत सदैव शत 
प्रतिशत कि श्रेणी का रहा है। 

थु» सरस्वती विद्या मंदिर संस्थाओं में छात्रों का माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की 
हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में प्रदर्शन छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत के आधार 
पर, सदैव अति उच्च श्रेणी का रहा है। 

4» बुन्देलखण्ड (उत्तर प्रदेश) क्षेत्र के सरस्वती विद्या मंदिर संस्थाओं के अध्ययनरत छात्र 
माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की प्रदेश स्तरीय मेधावी छात्र सूची में अपना 
स्थान निरंतर बना रहें है। 

** सरस्वती विद्या मंदिर संस्थाओं में छात्रों के लिए कम्प्यूटर की शिक्षा की व्यवस्था 
उपलब्ध है। 

थु» सरस्वती विद्या मंदिर संस्थाओं में छात्रों के मानसिक, बौद्धिक एवं भावात्मक विकास 
हेतु समुचित मात्रा में संसाधन उपलब्ध है। 

4» सरस्वती विद्या मंदिर संस्थान स्ववित्त पोषित श्रेणी के हैं एवं छात्रों से प्राप्त होने वाला 
शुल्क ही इनकी आय का नियमित स्रोत है। 

4» सरस्वती विद्या मंदिर संस्थाओं में आचार्यो का वेतनमान न तो सरकारी वेतन के 
अनुरूप है न ही इन्हें “त्रिलाभ” प्राप्त हो रहें है। 
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% सरस्वती विद्या मंदिर संस्थान छात्रों के प्रवेश हेतु पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन कर 
रहे हैं। 

** सरस्वती विद्या मंदिर संस्थान बुन्देलखण्ड (उत्तर प्रदेश) क्षेत्र में “उत्तर प्रदेश शासन” के 
पाठ्यक्रम का परिचालन कर रहे है। 


** सरस्वती विद्या मंदिर संस्थाएं उत्तर प्रदेश शासन के स्ववित्तपोषित विद्यालय के नियमों 
के अनुरूप बुन्देलखण्ड क्षेत्र में संचालित की जा रहीं है। 


सिंह, रेनू (२००८) ने अपने शोध ग्रन्थ “भारत में छत्रपति शाहू जी महाराज का शैक्षिक योगदान 
विशेष रूप से दलितों के उत्थान में” का अध्ययन कर विश्छेष्णात्मक अध्ययन में निम्न निष्कर्ष 
प्राप्त किए- 


%* शाहू जी महाराज जीवन की आवश्यकता आधुनिक आवश्यकताओं एवं वास्तविकता 
से भलीभांति जागरूक थे इसलिए द्वारा शिक्षा के द्वारा बुद्धि अस्तित्व सरी आत्मा के 
साथ ही हाथों का भी शिक्षण देने के पक्ष में थे। 

% राष्ट्रीय भावना का समावेश और भारत के पुनर्निर्माण की तीव्र अभिलाषा शाहू जी के 
शैक्षिक विचारों की विशेषता थी उनका विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का 
सर्वागीण विकास संभव है शिक्षा के उद्देश्य को भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद से 
सम्बन्धित बताया है। इस महापुरुष के शैक्षिक उद्देश्य आधुनिक शिक्षा के लिए प्रासंगिक 
हैं 

** पुस्तकीय शिक्षा का समर्थन न करते हुए देश कि आधारभूत आवश्यकताओं से 
सम्बंधित पाठ्यक्रम का निर्माण किया। इस पाठ्यक्रम को आधुनिक शिक्षा में शामिल 
किया जाए तो शिक्षा अवश्य अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होगी। 

%* शाहू जी के शैक्षिक दर्शन में अध्यापक की गरिमा को स्वीकार क्र इसे उचित स्थान 
प्रदान करने कि बात खी गयी है जो वर्तमान शैक्षिक जगत कि मांग है। अतएव अध्यापक 
को सम्मानीय स्थान प्रदान किया जाना आधुनिक शिक्षा कि समृद्धि का अधार है। 

** हरिजन शिक्षा , स्त्री शिक्षा , जन साधारण की शिक्षा एवं धार्मिक शिक्षा पर शाहू जी ने 
अधिक जोर दिया है। 

4,» आधुनिक शिक्षा जगत में ऐसी परीक्षा पद्धति की आवश्यकता है जिसमे परीक्षा मात्र 
बौधिक विकास का ही मापन न होकर ज्ञानार्जन का मापदंड हो एवं सर्वागीण विकास 
का साधन हो। 
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** व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विचार शाहू जी ने सबके समक्ष रखे, आज व्यक्ति को 
उसी शिक्षा की आवश्यकता है जो उसे बेरोजगारी से मुक्ति दिला कर उसका 
जीविकोपार्जन कर सके। 

*१* इस महान शिक्षा दार्शनिक द्वारा निश्चित शिक्षा के सिद्धांत हमारे देश और इस काल के 
लिए ही नहीं अपितु हर क्षेत्र के लिए और हर काल में सही उतरने वाले हैं उन्हे 
सार्वभौमिक और सार्वजनिक सिद्धांत कहा जा सकता है। 

4» इनके शैक्षिक विचारों को अपनाकर आधुनिक शिक्षा में भारत कि उद्देश्य विहीन शिक्षा 
पद्धति का मार्गदर्शन किया जा सकता है। 


पाण्डेय, कल्पना (२००५) ने अपने शोधग्रंथ “ जिद्द कृष्णमूर्ति के दार्शनिक चिंतन के 
शैक्षिक निहितार्थ का आलोचनात्मक अध्ययन ” के विश्तेष्णात्मक अध्ययन में निम्न 
परिणाम प्राप्त हुए- 


** शिक्षा प्रणाली का आधार उससे अभिप्राय, उद्देश्य, शिक्षक, शिक्षण प्रणाली, 
छात्र/छात्रा आचरण, अनुशासन और शिक्षक अभिभावक सम्बन्ध आदि होते हैं। 

4, शिक्षा का मूल अर्थ शक्तियों को भीतर से बाहर लाना है। यानि बच्चे अपने वंशक्रम से 
जो लेकर आयें हैं और वह बीज रूप में उनके अंदर अविकसित अवस्था में है उसका 
विकास करना है। 

4» जे० कृष्णमूर्ति जी ने सम्पूर्ण मानवता के लिए, सांस्कृतिक एकरूपता के लिए तथा 
समान नागरिक संहिता एवं जीवन यापन विकास के लिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य 
शास्वत जीवन को समझने के लिए शिक्षा का उदेश्य निश्चित किया गया है। 

4,» प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को समझने के लिए प्रज्ञा तथा बोध को जागृत कर ले तो 
संसार की सभी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जायेगा। 

** जे० कृष्णमूर्ति ने शिक्षक की भूमिका को अप्रत्यक्ष में महत्वपूर्ण माना है। आज का 
शिक्षक ज्ञानवेत्ता कम राजनेता, व्यवसायी, धर्मपरायण अदि रूपों में अधिक दिखलाई 
देता है। 

थु» जे० कृष्णमूर्ति जी शिक्षक के बाह्य तथा आंतरिक विकास कि भूमिका पर जोर देते हैं 
शिक्षक में एक ऐसी दृष्टि होनी चाहिए कि जो बच्चों के अंदर और बाह्य की अपर्याप्तता 
को जानकर शिक्षा देने का कार्य करे। 
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** बच्चों को शिक्षा के द्वारा एक अभिनव मानव के रूप में पल्लवित करना है ताकि वह 
सम्पूर्ण संसार और प्रकति के प्रति संवेदनशील हो सके। 


%* बच्चों में वैज्ञानिक विकास करना चाहिए ताकि वह प्रत्येक वस्तु को वैसा ही देखे जैसे 
वह वास्तव में होती है। अतः प्रत्येकी बच्चे को सत्य का ज्ञान कराना ही ईश्वर का दर्शन 
कराना होता है। 

** जे० कृष्णमूर्ति जी ने मौलिकता के विकास को अनोखा या व्यक्तिगत बताया है जिसमे 
हमें स्वयं चलना है किसी का सहारा लिए बगैर, क्योंकि मानव की समस्त प्राचीन 
अवधरणाएं और संस्कार उसकी मौलिकता को निश्चित रूप प्रदान करती हैं जो उसका 
न होकर समाज का होता है। 

** जे० कृष्णमूर्ति जी का मानना है कि हमें प्रत्येक समस्या, वस्तु या परिस्थिति का ज्ञान 
उसके यथार्थ स्वरूप में करना चाहिए। 

** मानव ने समाज ने स्वयं को संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्रेष-भाव और माया-मोह में फंसा 
लिया है इससे बचने के लिए समाज की बनावटी सोच में परिवर्तन लाना होगा ताकि 
प्रत्येक सदस्य में नवजीवन और नवशक्ति का संचार होकर “स्व” का प्रस्फुटन हो सके। 

%* शिक्षा के द्वारा छात्र का सर्वांगीण विकास किया जाना चाहिए, ताकि वह अच्छा मनुष्य 
बन सके। जे० कृष्णमूर्ति जी ने अपनी शिक्षा के द्वारा “अभिनव मानव” के विकास का 
सुझाव दिया है। 

4» मानव मात्र को भौतिक भाव से ऊपर उठकर सत्य कि अनुभूति के प्रति जागरूक होना 
चाहिए ताकि वह जन सके “सत्य ही भगवान” है। 


बलहारा, अजय (२००७) ने अपने शोधग्रंथ “गिजू भाई बधेका का शैक्षिक चिन्तन एवं 
आधुनिक भारतीय बाल-शिक्षा परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता” के विश्छेष्णात्मक अध्ययन में 
निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए - 


4, शिक्षा जीवन व्यापी प्रक्रिया है। विकास की आधारशिला है अनुभव, अनुभव स्वतंत्र 
क्रिया में निहित है। मार्ग के अवरोधकों को दूर करने तथा मानव के सम्मुख अपने 
जीवन के लक्ष्य को सिद्ध करने कि अनुकूलता जुटाना सच्ची शिक्षा है। 


** शिक्षा की प्रक्रिया का केन्द्र बिंदु बालक है। शिक्षा के द्वारा उसके वांछित विकास के 
अनुकूल परिस्थिति या वातावरण उत्पन्न किया जाना चाहिए। 
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** लड़कियों व लड़कों के लिए समान पाठ्यक्रम का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार 
पाठ्यक्रम निर्माण में छात्रों की रूचि, रुझानों व जरूरतों को ध्यान में रखा जाय। 

** छोटे बालकों के लिए मांटेसरी पद्धति का पुरजोर समर्थन करते हैं। सीखना बालक के 
लिए आनंददायक क्रिया होना चाहिए। 

4» गिजू भाई कहते हैं जैसा हमारा बालक होगा वैसा हमारा भाव नागरिक बनेगा। बालक 
को उसके शरीर से नहीं उसकी आत्मा से पहचाने, उसके विकास में मदद करें तथा 
उसकी आत्मा जिस लक्ष्य की ओर अग्रसर है उसकी प्राप्ति में उसकी हर संभव मदद 
करें 

4,» शिक्षक में संकल्पशीलता, निराभिमानिता,गौरवानुभूति, आत्मिक बल, कर्तब्यनिष्ठा 
तथा निरंतर विकासोन्मुकता के गुण होने चाहिए। 

** गिजू भाई शिक्षण की जनतांत्रिक पद्धति को सर्वोत्तम मानते है। वे कहते कि एक्तान्त्रिक 
शिक्षण पद्धति में शिक्षक कि भूमिका नौकर की तथा छात्र कि भूमिका सेठ की बन 
जाती है। शिक्षक ही शिष्य के लिए सब कुछ करता है। 

थु» गिजू भाई विद्यालय में गृहकार्य कि परम्परा को उचित नहीं मानते है। उनका मानना है 
इससे बालकों पर अनावश्यक बोझ बढ़ जाता है। 

थु, बालक का स्वस्थ्य व संतुलित विकास विद्यालयों पर निर्भर है। यदि समाज रुग्ण है तो 
विद्यालय रुग्ण है। उनका मानना था कि हमारे विद्यालय बाल सृजन शक्ति के पोषक 
नहीं वरन हत्यारे बन गए हैं। 

** बालक के विकास में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। गिजू भाई का मत है 
परिवार में एक सुनिश्चित व्यवस्था हो या तंत्र हो, निर्णय लेने का निश्चित केन्द्र हो, सत्ता 
का स्वरूप स्पष्ट हो। यह तंत्र भय पर आधारित न हो। 


त्रिपाठी, आशुतोष (2044) ने अपने शोध ग्रन्थ “प० श्री राम शर्मा आचार्य के अध्यात्मवाद 
का व्यावहारिक दृष्टिकोण से शिक्षा और समाज में योगदान:एक समीक्षात्मक अध्ययन” के 
विश्ठेष्णात्मक अध्ययन के अंतर्गत निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए - 


० आचार्य श्री ने जहाँ एक ओर प्रचलित आडम्बरों से आध्यात्म को मुक्त कराया 
वहीं दूसरी ओर वह ऐसे अध्यात्म को आत्मसात करने की बात करते हैं जो कोरे 
कर्मकांडों से दूर विशुद्ध वैज्ञानिकता पर आधारित है। 
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७ आचार्य श्री का मानना है कि चरित्र निर्माण के संस्कार बालक को छात्र जीवन से 
ही देने होंगे तभी वह एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में विकसित होगा। 

० वैश्विक मूल्य हास के इस दौर में अध्यात्मिक चिंतन की धारा को वैज्ञानिक प्रगति 
के साथ समाविष्ट कर छात्रों को संस्कार रूप में मूल्य शिक्षा देने में आचार्य जी के 
अध्यात्मवाद कि महती उपयोगिता है। 

शिक्षा समाज निर्माण का साधन बनती है। स्वस्थ शैक्षिक समाज के निर्माण हेतु 
हमे अपनी शिक्षा व्यवस्था में उन गतिविधियों और शैक्षिक क्रियाकलापों को 
समाहित करना होगा जो अध्यात्मिक आधारभूत मूल्यों पर आधारित है। 
७ आचार्य श्री राम शर्मा २१वीं सदी को नारी सदी के रूप में उद्धाषित करते हैं , 
सुशिक्षित नारियां राष्ट्र के विकास की धुरी होती हैं। आचार्य जी ने अपने 
अध्यात्मवाद में नारी को पुरुषों के साथ बराबर का दर्जा दिया है। 
प० श्री राम शर्मा आचार्य का अध्यात्मवाद छात्रों को आदर्श नागरिक के रूप में 
विनिर्मित कर उन्हें शांति का संवाहक और विश्व बंधुत्व का सृजक बनाने में पूर्णतः 
समर्थ है। 


2.3 निष्कर्ष 


उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है कि विभिन्न शिक्षाविदों एवं शोधकर्ताओं द्वारा शैक्षिक 
संस्थानों के योगदान पर शोध कार्य किया गया है, किन्तु सुधांशु जी महाराज द्वारा स्थापित विश्व 
जागृति मिशन के शैक्षिक योगदान पर कोई शोध कार्य अभी तक नहीं किया गया है| 


अतः शोधकर्ता ने अपने अध्ययन में इस महत्वपूर्ण संस्था को सम्मिलित किया है| 
निश्चित रूप से इस शीर्षक “विश्व जागृति मिशन का शैक्षिक योगदान” का अध्ययन जन मानस 
के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगा। 


तृतीय अध्याय 
संस्थापक परिचय एवं दर्शन 


3. संस्थापक का परिचय 


इक्कीसवीं सदी का भारत, यह प्यारा विश्व 
भी नयी करवट ले रहा है। इस सृष्टि के प्रथम निर्माण 
के समय परमात्मा के “एकोअह्य बहुस्यामि” के प्रथम 
संकल्प की भांति प्रभु मानो इन दिनों नवनिर्माण का 
अंतर्सकल्प जागृत चुके हैं। तब वह अदृश्य जगत में 
तदनुरूप विलक्षण सकारात्मक वातावरण का निर्माण 
कर देतें है, संकल्प पूर्ति में प्रत्यक्ष सहायक निज- 
शक्तियों का आविर्भाव कर देते हैं। 


सम्प्रति, इक्कीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में ऐसा ही हो रहा है। परमपिता परमेश्वर दृश्य और 
अदृश्य जगत में वह प्रकाश रश्मियाँ भरपूर मात्रा विकीर्ण कर रहे हैं, जो विशिष्ट ईश्वरीय संकल्प 
से उपजे प्रभु के इस प्रिय विश्व उद्यान को सुन्दरतम एवं सुसंस्कृत बनाने में, इसके अभिनव 
निर्माण में, उसके लिए अपरिहार्य क्रांतिकारी जागरण में सहायक हो सकती है। इस ईश्वरीय 
विधान को पूरा करने के लिए समय-समय पर विशिष्ट महापुरुषों का आगमन ईश्वर की इच्छा से 
ही धरती पर होता आया है। 





महापुरुषों का जीवन व उनका व्यक्तित्व तथा उनके सभी कृत्य असामान्य ही होते हैं। 
उनका जीवन-प्रसंग जन सामान्य के लिए अनुकरणीय बन जाता है। उनमें भी जो जन्मजात 
कठिनाइयों एवं विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करके ऊँचे उठते हैं, वे और भी श्रद्धासपद बन 
जाते हैं। ऐसे ही महापुरुष जनमानस का समुचित मार्गदर्शन करने में सक्षम होते हैं, और उन्हें ही 
किसी के जीवन का मार्गदर्शक चुना जा सकता है। देवात्मा हिमालय के महान तपस्वी संतों के 
पावन सान्निध्य में विकसित हुए परमपूज्य श्री सुधांशु जी महाराज इसी कोटि के प्रखर 
आध्यात्मिक महापुरुष है। 


बीसवीं शताब्दी के 55वें वर्ष अर्थात [955 के मई माह में उत्तर भारत में गंगा-यमुना 
के पवित्र आँचल में शिवालिक की तलहटी में बसे उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जनपद के 
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हरिपुर गाँव में स्मृतिशेष श्रद्धेय श्री हरीश चन्द्र जी एवं 
श्रद्धेया श्रीमती कर्पूरी देवी जी के घर जन्मे श्री सुधांशु 
जी महाराज बालपन से ही विलक्षण प्रतिभा से संपन्न 
रहे। परम पूज्य हठयोगी विजेंद्रमुनि, परम पूज्य 
वनखंडी साधु प्रकाशानंद, परम पूज्य योगी सदानंद, 
वीतराग संत परम पूज्य स्वामी मुक्तानंद जैसे तपोनिष्ठ 
संतों के सान्निध्य व मार्गदर्शन में आगे बढ़े तपसी Eee क त रब 
महापुरुष परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज संस्कृतिपुरुष 

चिरयुवा स्वामी विवेकानंद और वीतराग इतिहासपुरुष चैतन्य महाप्रभु के सदुणों के दृश्यमान 
सरस्वती-युगल हैं। कालांतर में श्रद्धेय महाराजश्री की गणना राष्ट्र के अग्रगण्य धर्मगुरुओं में हुई। 








3.].] व्यक्तित्व 


परम पावन श्री सुधांशु जी महाराज इस युग की दिव्य मूर्ति हैं, जिन्होंने अपने भक्तों को 
अपने शब्दों के माध्यम से मंत्रमुग्ध कर दिया है, और अपनी सुरीली आवाज के माध्यम से उनके 
मन को मोह लिया है। उनके द्वारा दिए गए उपदेश और भजन दर्शकों पर एक चिरस्थायी प्रभाव 
डालते हैं। 


महाराज श्री, अपने भक्तों के रूप में उन्हें संबोधित करते हैं, उनके पास प्रभावशाली 
शब्दों में एक गहरी और गहन सच्चाई को व्यक्त करने की एक असाधारण शैली है जो अद्वितीय 
है। उनकी सौम्य मुस्कान, सदाबहार प्रकृति, मनभावन और आकर्षक व्यक्तित्व और 
व्यावहारिक रूप से अभी तक प्रभावहीन और चिरस्थाई प्रवचन ने बेहतर के लिए कई जीवन 
बदल दिए हैं। ऐसा महाराज श्री का चुंबकत्व और आध्यात्मिक आभा है। 


परम पावन श्री सुधांशु जी महाराज धर्म के वास्तविक अर्थ को परिभाषित करने के लिए 
इस पृथ्वी पर अवतरित हुए; मानव चेतना में निष्क्रिय पड़ी शक्तियों को जागृत करना और मानव 
कल्याण के विगुल को आवाज देना। 


अपनी लंबी और व्यापक यात्रा के दौरान उन्होंने अस्वीकार किए गए और पुराने लोगों, 
अनाथ और गरीबों के साथ-साथ बहुसंख्यक लोगों को भ्रम और निरर्थक सम्मेलनों के जीवन 
का नेतृत्व करते हुए अस्वीकार कर दिया। इसने उन्हें गहराई से छुआ और उन में एक बदलाव 
लाने और जनता के लिए कुछ करने का आग्रह किया उन्होंने अपनी चेतना को जागृत करने के 
माध्यम से उनकी सेवा करने के बारे में सोचा और इस तरह उनके आत्मविश्वास की 
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सबसेअव्यक्त ऊर्जा को मुक्त किया। मानव सेवा के इस विचार ने 24 मार्च ।99] को नई दिल्ली 
में विश्व जागृति मिशन की स्थापना के लिए श्री सुधांशु जी महाराज को प्रेरित किया। आदर्श 
वाक्य “भारतीय समाज का पुनर्निर्माण' भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ आदर्शों पर आधारित था। 


3..2 बचपन 


परम पावन संत श्री सुधांशु जी महाराज का जन्म 
सहारनपुर में 2 मई ।955 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 
स्वामी विजेंद्र मुनि जी ने अपनी कृपा से सुधांशु जी महाराज 
को ]0 वर्ष की कोमल आयु में गहन ध्यान और योग की दीक्षा 
दी। उन्होंने गुरुकुल शिक्षा पद्धति के माध्यम से धार्मिक शास्त्रों 
का अध्ययन किया। उन्होंने संस्कृत और हिंदी में स्नातकोत्तर 
की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपना अधिकांश बचपन प्रकृति के 
आसपास बिताया। पेड़ और पहाड़ उन्हे उकसाने और आकर्षित करने लगते हैं। वह चुपचाप 
बैठ कर मंत्रोच्चारण करते या मंत्रों का जाप करते। प्रकृति की पवित्रता और सुंदरता ने उन्हें इतनी 
गहराई से आकर्षित किया कि वे स्वयं भी प्रकृति की तरह शुद्ध और आकर्षित हो गए। 
महाकाव्यो से प्राप्त विचारों, अनुभव और ज्ञान को वितरित करने के लिए उन्होंने अपने बचपन 
के दिनों में भी एक विशिष्ट तरीका और शैली विकसित की। 





3..3 आध्यात्मिक यात्रा 


अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद युवा गुरुजी हिमालय में प्रकृति के निकट से गायब हो 
गए। वहाँ संतों के बीच घूमते रहे, जो लंबे समय से ध्यान करते हुए वैरागी और तपस्या में जी 
रहे थे। वे लंबे समय तक अपनी कंपनी में रहे, खुद हिमालय में ध्यान और अन्य अध्यात्मिक 
मनोगत प्रथाओं का प्रदर्शन किया। जहां तक उनकी आध्यात्मिक यात्रा का सवाल है, उन्होंने 
दो महान संतों स्वामी सदानंद जी और स्वामी मृक्तानंद जी से विशेष आशीर्वाद लिया, जो 
एकांत और तपस्या में हिमालय की गुफाओं में रहते थे। उत्तरकाशी में, उन्होंने गहरी अध्यात्मिक 
सच्चाई और दिव्य रहस्यों के रहस्योद्धाटन के ज्ञान और ज्ञान के साथ पारंपरिक और तिब्बती 
संस्कृति का सही ज्ञान प्राप्त किया। यह लंबे समय तक जप, ईश्वर की याद और उनके द्वारा पूर्व 
और वर्तमान जन्मों में ध्यान द्वारा संभव था। 


उत्तरकाशी में, परम पावन ने दिव्य आनंद की प्रारम्भिक भावना का अनुभव किया। परमपिता 
परमात्मा के अमृत और आस्वाद की प्राप्ति के बाद ही, परम पावन सुधांशु जी महाराज ने गुरु 
का दर्जा प्राप्त किया और दीक्षा देनी शुरू की, जिसके बाद दुनिया भर में आध्यात्मिकता की 
लहर दौड़ गई। उन्होंने कई अलौकिक घटनाओं का अनुभव किया। उन्होंने खुद को पूरी तरह से 
शास्त्रों के अध्ययन में व्यस्त किया और योग का अभ्यास किया। व्यक्तित्व, जो अंततः विकसित 
हुआ और उभरा, शुद्ध भारतीय पोशाक में बहुत आकर्षक और प्रभावशाली हिंदूवादी था। 
उनका चेहरा आकाशीय आभा को दर्शाता है। 


3.2 महान पुरुष की महान परिकल्पना 


भारत के प्रखर चिन्तक, विचारक एवं अधात्मवेत्ता सदुरु परम पूज्य श्री सुधांशु जी 
महाराज ने राष्ट्र की वर्तमान अवस्था पर गंभीर चिंतन किया है। देश की आजादी के तीन-चार 
दशक बाद भी उन्होंने राष्ट्र को पुनःआर्थिक दासता की, परावलंबन की, सांस्कृतिक व नैतिक 
मूल्यों में गिरावट की एवं उसे प्रतिगामी बनाने वाली अनेक बेड़ियों से जकड़ा हुआ पाया। जिस 
राष्ट्र के लिए लाखों व्यक्तियों ने अपना व्यापार छोड़ा, नौकरियां छोड़ी, परिवार छोड़ा, अपना 
सुख-चैन छोड़ा और स्वदेश के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दिया, उसकी उन्नति की बजाय 
अवनति की स्थिति देखकर उन्हें बड़ी पीड़ा हुई उनकी धारणा बनी कि राष्ट्र हो अथवा विश्व, 
सबके मूल में व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। समाज, राष्ट्र एवं विश्व में जागृति का कोई भी 
प्रयत्न हो, व्यक्ति के निजी चिंतन, चरित्र, आचरण एवं व्यवहार में उत्कृष्टता लाए बिना वह पूरा 
नहीं होगा। इसके लिए निरंतर गंभीर आध्यात्मिक पुरुषार्थ करने होंगे, साथ ही उपेक्षितों, वंचितों 
तथा पीड़ितजनों की सेवा के लिए बहुविधि प्रयत्न करने पड़ेंगे। 


3.3 उनकी धारणा 


ब्रह्मांड की मुख्यधारा में खुशी और शांति का प्रवाह हो सकता है। समाज नफरत, 
दुश्मनी, हिंसा और बदले से मुक्त हो सकता है। संतों और ऋषियों के ज्ञान का अमृत मानवता 
के हर वर्ग तक पहुंच सकता है। धार्मिक मन के लोग आगे आ सकते हैं, और दूसरों की सेवा 
और मदद कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि राम और उनके माता-पिता के प्रति समर्पण के आदर्श, 
नैतिकता और आदर्श हमारे जीवन के मार्गदर्शक बन जाए और उन्हें हमें गले लगाना चाहिए) 
हम दुष्ट लोगों के विनाश, सदाचारी व्यक्तियों की सुरक्षा, गायों के संरक्षण और पालन-पोषण 
की कामना करते हैं, जिससे गीता के अमृत-तुल्य संदेश हमारे दैनिक जीवन में उतरते हैं, तथा 
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गौतम, कपिल, पतंजलि और वेद व्यास की परंपराएं एक बार फिर से इस धरती पर प्रबल हो 
सकती हैं। 


ईश्वर परम सत्य है। प्रत्येक प्राणी उस परम सत्य का एक सूक्ष्म जगत है। वह अनंत और 
दिव्य सार सभी प्राणियों में शांति, आनंद, पूर्णता और मौन के रूप में मौजूद है। उसकी शक्ति 
सर्वोच्च है। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य जन्म के समय और सांसारिक मामलों से मुक्ति और 
जन्म के बाद आकर्षण और भ्रम से मुक्ति पाना है। मनुष्य मायावी दुनिया को वास्तविकता के 
रूप में स्वीकार करता है और इस प्रक्रिया में सर्वोच्च में अपने मूल को भूल जाता है, और मनुष्य 
सेक्स, उग्र, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या और हिंसा की भावनाओं के निचले हिस्से में शामिल हो जाता 
है। वह भ्रम की दुनिया में रहना शुरू कर देता है। वह अपना पूरा जीवन मन की मायावी शांति 
की तलाश में रहता है। उसका सफर कभी खत्म नहीं होता। जन्म के बाद जन्म वह खेल है 
जिसमें वह फंसा हुआ है। विश्व जागृति मिशन लोगों को इन झोपड़ियों से मुक्त करता है। 


3.4 संस्थापक का जीवन दर्शन 


3.4. लोगों के दुःख-दर्द साझा करना 


सुधांशु जी महाराज ने भारत में व्यापक रूप से यात्रा की और आम आदमी के जीवन 
और जीवन का अध्ययन किया। दुखी जीवन व्यतीत कर रहे लोगों की दुर्दशा देखकर उन्हें दुख 
हुआ। उन्होनें उन निर्दोष बच्चों की स्थिति पर विचार किया, जिन्हें दयनीय जीवन जीने के लिए 
मजबूर किया गया था; उनमें से कुछ अनाथ थे, और अमानवीय जीवन जी रहे थे। इसी तरह पर 
महाराज श्री के कोमल हृदय ने लोगों के अन्य दलगत वर्ग की स्थिति देखी इसलिए उन्होंने 
अपने जीवन को मानवीय आधार पर आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। 


सुधांशु जी महाराज ने विवेकशीलता, शत्रुता, ईर्ष्या, बदले की भावना और कई अन्य 
बीमारियों और मानव के अहंकार को परिवारों में और समाज में कहर ढाते हुए पाया। उनका 
मानना है कि इस तरह की पुरुषवादी विचार मन की जड़ता के कारण होते हैं, जिन्हें ऊर्जावान 
बनाने की जरूरत है। उनके गुरु विनायक ने बेजोड़ संत पर सुपर आध्यात्मिक ज्ञान और पूर्ण 
भक्ति का संगीत दिया। उन्होंने बचपन में अपनी कुण्डलिनी शक्ति को जागृत किया था। 


१९७८ में वे दिल्ली में बस गए और प्रवचन देने लगे, जल्द ही भक्तों की संख्या बढ़ 
गई और धर्म, सामाजिक, राष्ट्रीय, शैक्षिक औए मानवीय समस्याओं को शामिल करने से 
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प्रवचनों की विषयवस्तु व्यापक हो गयी। महाराज श्री ने एक ब्राह्मण लड़की देवी ऋचा से शादी 
की, जो शिक्षित है और घर के कामों में पारंगत है। 


विश्व जागृति मिशन भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को पुनर्जीवित करने में लगा हुआ 
है। यह जनता के बीच धार्मिक जागृति, सामाजिक जागरूकता, और मानव भाई चारे के लिए 
समर्पित है; लेकिन विशेष रूप से भारत के गरीब और युवाओं के बीच। इस के बैनर तले उन्होंने 
अर्जित ज्ञान को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए सुलभ बनाने का 
महान मिशन शुरू किया। उनके द्वारा दिए गए आध्यात्मिक प्रवचनों और दिव्य संदेशों से 
आकर्षित होकर असंख्य भक्त मिशन की सच्ची आध्यात्मिकता, सद्भाव, भाईचारे, निस्वार्थ 
सेवा और दलितों के उत्थान के सिद्धांतों पर आधारित मिशन में शामिल हुए। 


उन्होंने भारत के ऋषि और मुनियों के शानदार शास्त्र ज्ञान, दर्शन और पूरी दुनिया के 
परोपकारी, मनोवैज्ञानिक और संतों के लेखन की व्याख्या की उन्होंने उस ज्ञान को आधुनिक 
समस्याओं को हल करने के लिए सफलतापूर्वक संबंधित किया। सुधांशु जी की मधुर आवाज 
में आकाशीय स्पंदन से भरी लहरें आती हैं। स्रोताओ को ऐसा चुंबकीय बल लगता है कि 
उनके शब्दों का जादू उन्हें मंत्र मुग्ध कर देता है। बहुत से लोग समय की शांति का अनुभव करते 
हैं जब वह बोलते हैं और वह मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। सुधांशु जी एक ठोस तरीके से शाश्वत 
सत्य को सामने लाते हैं। सुधांशु जी का चेहरा ईमानदारी को दर्शाता है। 


इन्होने लाखों लोगों को भारत की प्राचीन संस्कृति की महानता को पहचानने के 
लिए प्रेरित किया है। उन्होंने लाखों लोगों के बीच अपनी मोहक आवाज में वेद, उपनिषद, 
दर्शनशास्त्र, महाभारत, गीता, नीतिग्रंथ, रामायण, सूत्र ग्रंथ और अन्य धार्मिक शास्त्रों के रहस्यों 
का अनावरण किया है, और इस प्रकार उनकी जीवन शैली को सुधारने और बदलने में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई है। वह उपदेश देते हैं; ईश्वर को दुनिया में रहकर, ईमानदार तरीकों से पैसा 
कमाकर, इंसानियत को शांतिपूर्ण और करुणामय जीवन जीने के लिए गरीबों और जरूरतमंदों 
की सेवा करके और एक सुव्यवस्थित जीवन जीकर महसूस किया जा सकता है। वह अपने 
अनुयायियों को इस राष्ट्र से प्यार करने, बड़ों और महिलाओं का सम्मान करने की सलाह देते 
हैं। वह खुद वही करते हैं, जो वह प्रचार करते हैं। 


3.4.2 मानव विकास के लिए समर्पित जीवन 


उनकी मान्यताएँ मानव जीवन के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को छूतीं हैं। शांत विचार, 
मस्तिष्क को विश्राम और शांति प्रदान करतें हैं, और मन शक्ति उत्पन्न करता है। यह एकाग्रता, 
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अवधारणा शक्ति, आत्मविश्वास, इच्छाशक्ति और कई और लक्षणों को बढ़ाने में मदद करता 
है, जो जीवन में आगे बढ़ने में मदद करतें हैं। उनका मानना है कि विचार व्यक्ति के सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व को आकार देते हैं। वे हमें सही रास्ते पर हमारे प्रयासों को बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं। 
वह पाप होने के कारण कायरता और कमजोरी दोनों से दूर रहने पर जोर देते हैं। बहादुर लोग 
नैतिक मूल्यों को निभाते हैं इसलिए निडर होते हैं। 


उन्होंने अपने सपने को सार्थक रूप देने के लिए विश्व जागृति मिशन की स्थापना की 
थी। उनका सपना है; विश्व भर में ज्ञान) यह जागरूकता आंतरिक आत्म को देखने और ज्ञान के 
खजाने में डूब जाने के रूप में है। उनके उपदेश प्रेम, सहानुभूति, करुणा, सहयोग, समन्वय, 
शांति, और दिव्यता के सर्वोच्च गुणों के साथ जन को एकीकृत करने की दिशा में आगे बढ़ते 
हैं। वह प्यार की भावना को सबसे अधिक महत्व देते हैं, और गरीबों के लिए मदद करते हैं, जो 
उनके दिल की गहराई से एक फव्वारे के रूप में उत्पन्न होता है। 


महापुरुषों का जीवन उनका व्यक्तित्व तथा उनके सभी कृत्य असमान्य होते हैं। ऐसे ही महापुरुष 
जनमानस का समुचित मार्गदर्शन करने में सक्षम होते हैं। 


3.5 संस्थापक का शैक्षिक दर्शन 


3.5. शिक्षा में व्यक्ति महत्वपूर्ण 


भारतवर्ष के प्रखर, चिंतक, विचारक एवं आध्यात्मवेत्ता सदुरु परम पूज्य श्री सुधांशु जी 
महाराज ने राष्ट्र की वर्तमान अवस्था पर गंभीर चिंतन किया। देश की आजादी के तीन-चार 
दशक बाद भी उन्होंने राष्ट्र को पुनः आर्थिक दासता की, परावलंबन की, सांस्कृतिक व नैतिक 
मूल्यों में गिरावट की और उसे प्रतिगामी बनाने वाली अनेक बेड़ियों से जकड़ा हुआ पाया। जिस 
राष्ट्र के लिए लाखों व्यक्तियों ने अपना व्यापार छोड़ा, नौकरियां छोड़ी, परिवार छोड़ा, अपना 
सुख-चैन छोड़ा और स्वदेश के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दिया, उनकी उन्नति की बजाय 
अवनति की स्थिति देखकर बड़ी पीड़ा हुई। उनकी धारणा बनी की राष्ट्र हो अथवा विश्व सबके 
मूल में व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। समाज, राष्ट्र एवं विश्व में जागृति का कोई भी प्रयत्न 
हो व्यक्ति के निजी चिंतन, चरित्र, आचरण एवं व्यवहार में उत्कृष्टता लाए बिना पूरा नहीं होगा, 
इसके लिए गंभीर अध्यात्मिक प्रयास एवं पुरुषार्थ करने होंगे, साथ ही उपेक्षित बंचितों तथा 
पीड़ित जनों की सेवा के लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। कोई भी राष्ट्र अथवा समाज तभी उन्नति की 
ओर अग्रसर हो सकता है, जब समाज का हर व्यक्ति उन्नत हो और वह आचरण व्यवहार, 
चरित्र, चिंतन आदि में उन्नति के पथ पर हो या उच्च विचारों वाला हो, तथा सांस्कृतिक रूप 
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से संपन्न हो, और जब समाज उन्नत होगा तो राष्ट्र उन्नति करेगा। विश्व में शांति की स्थापना 
हेतु मानव कल्याण की भावना से, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से व्यक्ति सहयोग और सौहार्द 
के साथ विश्व में शक्ति की स्थापना हेतु एक प्रयत्न होगा, इस सब के लिए व्यक्तित्व का 
विकास,आर्थिक रूप से शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। 


3.5.2 शिक्षा को प्राचीनता से जोड़ना 


वर्तमान समाज पश्चिमी अंधानुकरण के कारण मैकाले की शिक्षा पद्धति को अपनाते 
हुए अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है। अतः नयी पीढ़ी को अपनी प्राचीनतम सांस्कृतिक 
विरासत से जोड़ने का विचार महाराज श्री के मन में आया। इसी क्रम में प्राचीन धार्मिक विद्याओं 
से नयी पीढ़ी को जोड़ने के लिए विश्व जागृति मिशन परिवार द्वारा महाराज श्री की प्रेरणा से 
गुरकुल की स्थापना की गयी। बीते [9 वर्षों से कार्यरत महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ से 
निकले विद्यार्थी देश-विदेश में संस्कृत व संस्कृति की भारी सेवा कर रहे हैं। उधर इसी वर्ष 20]9 
में स्थापित महर्षि वेदव्यास उपदेशक महाविद्यालय देश को अच्छे, सुयोग्य व श्रेष्ठ धर्मापदेशक 
प्रदान करने के संकल्प के साथ अपने कार्य का श्री गणेश कर चुका है। वर्तमान में जो शिक्षा 
प्रणाली चल रही है वह पाश्चात्य से अधिक प्रभावित है। अतः पूज्य श्री ने अपनी वैदिक 
सांस्कृतिक पद्धति को पुनः विश्व पटल पर लाने के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली को प्राचीन 
वैदिक संस्कृति के अनुसार गुरुकुल से जोड़ने का प्रयास किया है। जिससे युवा पीढ़ी वर्तमान 
शिक्षा पद्धति के साथ-साथ अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को लेकर आगे बढ़े और सम्पूर्ण 
विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। 


3.5.3 सद्संस्कार, सद्शिक्षण से जगायें, अपने बच्चों का सुकोमल मन 


किसी मनुष्य द्वारा संपन्न सत्कार्य उसे बचपन में विरासत के रूप में मिले हुए संस्कारों 
का परिणाम होते हैं; क्योंकि उन संस्कारों ने ही उसे सुगढ़ता प्रदान की है जो अब अभिव्यक्ति 
पा रहा है। सद्संस्कार व सद्प्रशिक्षण के बिना मनुष्य भी पदार्थ ही तो है। जैसे, कोई धातु या 
वस्तु अपने मूल रूप में इतना आकर्षण नहीं पैदा करती जितना कि उसे कुछ सजा संवार कर 
एक सुंदर आकृति में परिणत करने पर उसमें आकर्षण बढ़ जाता है। यह सजाना संवारना ही 
अंदर से जुगाड़ बनाना है। विशेष धातु अपने मूल की अपेक्षा उस से निर्मित संस्कारित आभूषण 
लोगों को ज्यादा आकर्षित करते हैं। इसी को भारतीय सनातन साधकों, गुरु, संतों ने संस्कार 
परंपरा से संबोधित किया है। जैसे धातु को आभूषण रूप में संस्कारित करते हैं, तो उसका मूल्य 
बढ़ जाता है, उसमें चमक पैदा हो जाती है, वह अधिक उपयोगी दिखने लगता है, ठीक वैसे ही 
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मनुष्य को संस्कार प्रक्रिया से गुजर कर उसका गौरव व मूल्य बढ़ाने की विज्ञान सम्मत प्रणाली 
हमारे महापुरूषों-ऋषियों ने हम सब को दी है। हमारे ऋषि प्रणीत गुरुकुल इन्हीं संस्कारों की 
खान है। 


यह सच है कि हर बालक जन्म के साथ ही माता-पिता, स्वजनों के बीच उनके चिंतन, 
चरित्र, व्यवहार से एक अवधि तक संस्कार सीखता है। इसके बाद वह गुरुकुल में प्रवेश लेकर 
अपने आचार्यो के सानिध्य में उनके द्वारा दिए गए शिक्षण व संस्कारों से अपना निर्माण पूरा 
करता है। इसी निर्माण की प्रक्रिया से मनुष्य में पड़े संस्कार बड़े होकर समाज के बीच अभिव्यक्त 
होते हैं। यद्यपि गर्भ काल से ही माता-पिता द्वारा किए हुए आचरणों का शिशु पर गहरा प्रभाव 
पड़ता है। अतः सावधानी वहीं जरूरी है, पर बालक के जन्म के बाद तो ऐसे परिवेश का निर्माण 
हर माता-पिता को करना ही चाहिए, जिसमें सुसंस्कार, सद्विचार एवं सदाचार की मनमोहक 
सुगंध समाहित हो, जो कि बालक के कोमल मन को सुवासित कर सके। जब वह छोटी उम्र का 
बालक होता है तब वह अपने घर परिवार के बीच अनुकरण के द्वारा ही सीखता व गढ़ जाता 
है, फिर गुरुकुल में प्रशिक्षण के द्वारा जगत के सारे उपक्रम सीखता है; पर खास बात यह है कि 
यदि उसे अपने परिवेश में रहकर सदूचरित्रता एवं सदाचरण के व्यवहार एवं बर्ताव का 
अवलोकन करने का अवसर मिलता है, तो वह सुसंस्कारित होगा अन्यथा बालक में कुसंस्कारों 
की मैल ही चढ़ेगी। 


इसलिए माता-पिता एवं पारिवारिक जनों तथा गुरुकुलों में आचार्यों का कर्तव्य है कि 
बच्चे को ऐसी प्रेरणा, सद्संस्कार, सद्प्रशिक्षण एवं सीख दें, ताकि वह अपने जीवन पथ में 
स्वयं के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र एवं विश्व के लिए सुखद एवं सुवासित फूलों से भरे गुलशन 
का निर्माण कर सकें। उसमें बड़े होकर ऐसी सदवृत्तियाँ आ जाएं कि उसके द्वारा बताया मार्ग 
युगों-युगों तक सद्‌प्रेरणा बनकर लोगों को प्रेरित करता रहे। जिससे उसका स्वयं का जीवन भी 
सफल व सार्थक साबित हो सके। आइए हम सब अपने परिवार को भी गुरुकुलीय वातावरण 
देखकर बच्चों को ऋषिप्रणीत संस्कारों एवं दैवीय गुणों से भरे, जिससे देवत्व से युक्त समाज का 
निर्माण हो सके। 


3.5.4 शिक्षा में चरित्र की स्थापना एवं जीवन को वेद और वैदिक 
संस्कारों से जोड़ना 


शिक्षा मनुष्य के विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य मनुष्य का सर्वोन्मुखी 
विकास करना है जिससे उसका संपूर्ण व्यक्तित्व विकसित हो। ऐसी शिक्षा की देश को 


| 49 Po 


आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो, व्यक्ति की मानसिक शक्ति बढ़े और वह स्वाभिमान 
के साथ स्वावलंबी बने। 


स्वामी विवेकानंद उपनिषदों पर आधारित इस व्यावहारिक शिक्षा दर्शन के पक्षधर होने के 
कारण आधुनिक शिक्षा प्रणाली के आलोचक कहे जाते थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया था 
कि पुस्तकीय शिक्षा उपयोगी है, लेकिन शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो, 
मानसिक शक्ति में वृद्धि हो, बुद्धि का विस्तार हो और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो। उनका 
मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा विद्यमान है। सभी ज्ञान और शक्तियां मनुष्य के भीतर हैं। 
मनुष्य की आत्मा से ही संपूर्ण ज्ञान आता है। यह वही प्रकट कर पाता है जो अपने अंदर देखता 


है। 


स्वामी विवेकानंद की अवधारणा की दृष्टि को ध्यान में रखकर वैदिक संस्कृति के 
उत्थान में अथक प्रयासरत देश के जाने-माने उपदेष्टा और संत श्री सुधांशु जी महाराज ने शिक्षा 
में चरित्र की स्थापना एवं जीवन में वेद और संस्कारों से जोड़ने के लिए जोड़ने के लिए महर्षि 
वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना की। इसमें गुरुकुल पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति 
दोनों प्रकार से विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। महाराज श्री का मानना है कि- “भवनों के 
निर्माण से बढ़कर व्यक्ति के निर्माण का कार्य प्रमुख है।” वास्तव में वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ 
के छात्रों के चरित्र निर्माण के लिए स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन को अपनाया गया है 


शास्त्रो में कहा गया है कि-“विद्या दान महादान' और “सा विद्या या विमुक्तए'। भारतीय 
महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ गुरुकुल की स्थापना आध्यात्मिक तथा मानवीय हितों को 
ध्यान में रखकर की गई है। देश की संस्कृति की अमूल्य धरोहर स्थापित करने के लिए गुरुकुल 
संकल्पित है। जागरूक माता-पिता की इच्छा को ध्यान में रखकर अपने बच्चों को वैदिक और 
सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने के लिए लोग की वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ में बच्चों 
का दाखिला दिलाने के लिए यहां लंबी कतारें लगी रहती है। 


गुरुकुल में ऋषि कुमारों को आवास, भोजन, पुस्तकें, यूनिफॉर्म और चिकित्सा निःशुल्क 
सुविधाएं दी जाती हैं। औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ ऋषि कुमारों को गीता, वेद, पुराण, 
रामायण और भारत के महान संतों की वाणियाँ सुनाई जाती हैं। पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त भारतीय 
संस्कृति, संगीत, योग, ध्यान, कंप्यूटर आदि की भी शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल के छात्र और 
ऋषिकुमार यहां से शिक्षा प्राप्त कर ऋषियों की संस्कृति को विस्तार दे रहे हैं। यह ऋषिकुमार 
राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता, सदाचार, सहिष्णुता आदि गुणों को धारण कर राष्ट्र का गौरव बढ़ा 
रहे हैं। यह देश के कर्णधार और भविष्य हैं इनसे समाज की बहुत अपेक्षाएं हैं। यही ऋषिकुमार 
भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे क्योंकि यह गुरुकुल वैदिक संस्कारों के संवाहक हैं। 
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यहां धर्म आचायाँ एवं विद्यार्थियों को पूरी सुविधा निशुल्क दी जाती है। गुरुकुल आश्रम में 

व्याप्त आध्यात्मिकता की प्रातः अनुभूतियां, हरिओम की मधुर गूँज, आश्रम का शांत वातावरण, 
खामोश वादियां मन को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहां की हरियाली तन को 
सुखद और मन को अध्यात्मिक शांति देती है। प्रस्तावित नए गुरुकुल का निर्माण कार्य भी शीघ्र 
ही होने वाला है। यहां की हरियाली और खूबसूरती इतनी अनूठी है कि आंखें तो थक जाती हैं 
परंतु मन नहीं भरता। प्रकृति की हरियाली और खूबसूरती से भरपूर यहां की आबोहवा 
स्वास्थ्यवर्धक है। 


यज्ञीय वातावरण में चलने वाला महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ वैदिक संस्कृति के उत्थान 
के लिए प्रयासरत है। यह कार्य श्री सुधांशु जी महाराज के निर्देशन में किया जा रहा है। ये 
ऋषिकुमार महाराज श्री के सपनों को मूर्त रूप अवश्य देंगे ऐसा विश्वास है। 


3.5.5 पीड़ा से उपजा अभियान 


कालांतर में हमारे देश में विदेशियों ने आक्रमण किये और हजारों वर्ष तक हमारा देश 
दूसरों के अधीन रहा। विदेशियों ने तरह-तरह के अत्याचार करते हुए हमारी शिक्षा पद्धति को 
भी बदल दिया। शिक्षा पद्धति के बदलने से हमारे संस्कार प्रभावित हुए| संस्कारों के प्रभावित 
होने से लोग रूढ़िवादी हो गये और अंधविश्वास ज्यादा बढ़ गया। पवित्र भारत भूमि पर विभिन्न 
संप्रदायों मत-मतान्तरों तथाकथित महिमामंडित गुरुओं ने विभिन्न जाति एवं धर्म को मानने 
वाले भोले-भाले मानव को भटका दिया उन्हें दिग्भ्रमित कर दिया। सामान्यजन रूढिवादिता, 
अंधविश्वास, जादू टोना, यंत्र-मंत्र के ऐसे दलदल में फंस गए कि जहां से उबर पाना असंभव तो 
नहीं कठिन अवश्य हो गया। 


परिणामतः भारतीय समाज भिन्न-भिन्न मत मतान्तरो में बट गया और सब लोग अपने-अपने 
पंथ धर्म की प्रशंसा करने लगे। अपने धर्म, संप्रदाय की प्रशंसा करनी भी चाहिए लेकिन दूसरे 
का धर्म निकृष्ट है, निम्न है ऐसा कहना अप्रासंगिक है, अनुचित है, राष्ट्र उत्थान में बाधक है। 


देश में इन विसंगतियों को देखते हुए पूज्य सहुरु श्री सुधांशु जी महाराज के मन में पीड़ा 
हुई और उनके मन में यह शुभ संकल्प जागृत हुआ कि संपूर्ण भारतवर्ष में सभी षोडश संस्कारों, 
कर्मकांडों, सभी यज्ञों एवं पूजा पद्धतियों की एक प्रमाणिक विधि हो जिससे लोग भ्रमित ना हो, 
लोकरीति, वेदरीति एक समान हो और समस्त मानव भावना पूर्ण भजन, पूजन, यज्ञ आदि के 
माध्यम से अपने परम लक्ष्य पिता परमेश्वर तक पहुंच सकें। इस महान कार्य के लिए महाराज श्री 
ने धर्म, संस्कृति और संस्कारों के उन्नयन के लिए देश-धर्म के लिए समर्पित राष्ट्र के प्रतिभावान 
युवा स्नातकों को धर्माचार्य बनाने का निश्चय किया। 
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इसी उद्देश्य से एवं धर्म-संस्कृति, संस्कारों के उन्नयन और राष्ट्रहित के लिए महाराज 
श्री ने जो सपना देखा था, उसे मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने 2 अक्टूबर ।999 को आनंद धाम 
आश्रम में महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना की। 


चतुर्थ अध्याय 


विश्व जागृति मिशन का परिचय एवं योगदान 


4. विश्व जागृति मिशन परिचय 


परम पावन श्री सुधांशु जी महाराज-द्रदर्शी व्यक्ति, जो मानव जाति के प्रति सच्ची 
श्रद्धा रखते हैं, दिव्य के प्रति सच्ची सेवा करते हैं, अपने विचारों के बीज के साथ एक छोटा सा 
पौधा अंकुरित करते हैं, और इसे विश्व जागृति मिशन (वीजेएम-विश्व का जागरूकता ) कहते हैं। 
मानव जाति के लिए सच्ची सेवा के यूनिडायरेक्शनल उद्देश्य के साथ, मिशन की स्थापना वर्ष 
१९९१ में राम नवमी के शुभ अवसर पर की गई थी। मानव जाति की सेवा, मानवतावाद, 
भाईचारा और परोपकार इस मिशन के संस्थापक उद्देश्य थे। 


अपने पिता और गुरु के नक़्शे कदम पर चलते हुए डॉ अर्चिका दीदी, वाईस चेयरपर्सन- 
विश्व जागृति मिशन, कम उप्र से ही परिकल्पित, एक नैतिक समाज जो गरिमा और समृद्धि से 
भरा हो, एक आध्यात्मिक और ध्यान गुरु और एक परोपकारी व्यक्ति होने के नाते, उनका निरंतर 
प्रयास सभी संभव शिष्टाचार में जरूरतमंदों की मदद करना था। विश्व जागृति मिशन की स्थापना 
मानव कल्याण के सबसे सुंदर कारण को ध्यान में रखते हुए की गई थी; “नर सेवा नारायण सेवा? 
हमेशा से ही आदर्श वाक्य रहा है। 


आज वह छोटा-सा अंकुर एक विशाल वृक्ष में बदल गया है, जो कि महाराज श्री द्वारा 
प्रचारित आदर्शों पर अपनी मजबूत नींव रखता है। इसकी शाखाएँ असंख्य भक्तों के समर्थन 
और भक्ति के घने पत्ते से सुशोभित हैं, और वे जीवन की दमनकारी गर्मी से पीड़ित मानव जाति 
को ठंडा आश्रय प्रदान करते हैं। विश्व जागृति मिशन ने देश और विदेश में से 80 से अधिक 
मंडल और सेवा समितियों के साथ रणनीतिक और सुरम्य धाम आश्रम में मुख्यालय और मुख्य 
कार्यालय की स्थापना गरीबों की सेवा, विश्वास और धर्म के प्रसार, मानव जाति की निस्वार्थ 
सेवा के लिए की है। आध्यात्मिकता, सकारात्मक सोच और मानव जाति की सेवा की इन 
आनंदमय लहरों ने देश और विदेशों में लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। भद्रता के प्रतीक 
महाराज श्री के दुनिया भर में 6 मिलियन से अधिक भक्त है, जो उन्हें अपने अंतरंग मित्र, पिता, 
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दार्शनिक, मार्गदर्शक और एक धन्य आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं, जो उन्हे हमेशा मानवता 
और आध्यात्मिकता के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। 


मिशन सेवा, भक्ति, संतोष, ध्यान, सहयोग, समर्पण, सहिष्णुता और सहानुभूति के 
सुनहरे सिद्धांतों पर आधारित है। स्वामी सदानंद और स्वामी मुक्तानंद की प्रेरणा से, ध्यान, योग 
और भक्ति प्रार्थना को मिशन के पाठ्यक्रम में शामिल किया। 


मिशन की छत्र छाया में संचालित विभिन्न कार्यक्रम है - 


० महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ 
७ करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल 

७ युग ऋषि आरोग्यधाम 

७ सफेद कमल 

७ वरिष्ठ नागरिको के लिए ओल्ड एज होम 
७ अनाथालय केंद्र 

७ युवा मंच 

७ बाल विकास योजना 

७ आपदा प्रबंधन कार्यक्रम 

७ रक्तदान शिविर 

७ कामधेनु गो संरक्षण 

७ जनजातीय विकास कार्यक्रम 


७ सत्संग, योग और ध्यान कार्यक्रम 
4.2 मिशन की स्थापना 


राष्ट्र-विश्व में देवात्मा हिमालय निवासी ऋषियों द्वारा प्रणीत धर्म व अध्यात्म का 
शंखनाद तथा भारतीय समाज के जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए इस मिशन ने अपनी 85 से 
अधिक सक्रिय शाखाओं के माध्यम से मानव सेवा की अखंडज्योति जागृत की हुई है। पूज्यपाद 
सदगुरु श्री सुधांशु जी महाराज इस मिशन के संस्थापक महापुरुष हैं। आत्मा को परमात्मा में 
घुला देने के लिए मनुष्य को व्याकुल कर देने वाले, परमात्मा जैसा महान बनने की तड़प साधक 
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में भर देने वाले, जीवन के रोम-रोम में प्रभु की दिव्य चेतना को घुला लेने के लिए मनुष्य को 
बेचैन कर देने वाले प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय महाराज श्री ने रामनवमी के पावन दिवस 24 मार्च 
99] (रविवार) को विश्व जागृति मिशन की स्थापना की। उन्होंने इस पुनीत मिशन का 
मुख्यालय देवभूमि भारतवर्ष की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को बनाया; पश्चिमी दिल्ली एवं 
बाहरी दिल्ली के मुहाने पर 20 एकड़ भू-भाग पर मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय “आनंद 
धाम” शोभायमान है। 


जहां भगवान-वहां भक्त, जहां भक्त-वहां भगवान; जहां गुरुदेव-वहां शिष्य, जहां शिष्य- 
बहां गुरुदेव, की अवधारणा साकार हुई तथा देश की राजनैतिक राजधानी से इस अध्यात्मिक 
अभियान “विश्व जागृति मिशन” का राष्ट्रव्यापी व विश्वव्यापी विस्तार होता चला गया। 
हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश के मनाली, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, भारत के हृदय 
प्रांत उत्तर प्रदेश के कानपुर, मुरादाबाद एवं बरेली, गुजरात के सूरत, महाराष्ट्र के नागपुर, दक्षिण 
भारत के प्रमुख महानगर हैदराबाद एवं बेंगलुरु, झारखंड की राजधानी रांची, हरियाणा के 
फरीदाबाद, पानीपत, पंचकूला एवं करनाल, छत्तीसगढ़ के रायपुर, महाराष्ट्र के ठाणे-मुंबई, 
पश्चिम बंगाल के कोलकाता, मध्य प्रदेश सहित देश विदेश के ८५ से अधिक स्थानों पर इस 
दैवीय मिशन के विशालकाय केन्द्र सेवारत हैं। 


उल्लेखनीय है, विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्यो की पावन मंदाकिनी का उद्गम राष्ट्रीय 
राजधानी दिल्ली के ओंकारेश्वर महादेव मंदिर से हुआ था। मानसरोवर गार्डन स्थित “ओंकारेश्वर 
महादेव मंदिर” विश्व जागृति मिशन का ध्रुवकेंद्र रहा है । 


4.3 विश्व जागृति मिशन का ध्येय 


शायद दुनिया के किसी अन्य देश ने भारत की आध्यात्मिक विरासत को पीछे नहीं 
छोड़ा है। आध्यात्मिकता और पारलौकिक दर्शन के बहुत ही महत्वपूर्ण; भारत ने व्यक्तित्व के 
एक शानदार पैनथान को जन्म दिया है जिन्होंने तीसरी आयामी वास्तविकता की दीवारों को 
तोड़ दिया है और पहुंच से परे हो गए हैं। परम पावन श्री सुधांशु जी महाराज उन संतो में से हैं 
जिन्होंने इसे हासिल किया है। वह भारत के एक गृहस्थ संत हैं, दुनिया में रहते हैं, लेकिन इससे 
संबंधित नहीं, लाखों ग्रहस्थों के लिए एक उदाहरण स्थापित करते हैं, कि भगवान ही एक मात्र 
सत्य है, जिसे एक शुद्ध और सरल जीवन का नेतृत्व करके, मानवीय मूल्यों को पोषित करते 
हुए महसूस किया जा सकता है ,जैसे लोगों को कर्तव्य सौंपना, गरीब लोगों की सेवा करना, 
और सच्चे गुरु की शिक्षाओं का पालन करना। 


| 55 | 


उन्होंने पीड़ित मानवता को भौतिकवाद से आध्यात्मिकता तक, दुख से आनंद की ओर 
ले जाने के लिए धर्म युद्ध का शुभारंभ किया है। वह दोनों रूप के साथ-साथ ईश्वर की निराकार 
उपासना का समर्थन करते हैं; चाहे कोई सगुण या निर्गुण तरीके से पूजा करे, यह अंततः एक ही 
उर्जा है। वह अपने शिष्यों को शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य सिखाते हैं। उनके द्वारा 
विभिन्न ध्यान तकनीकों को सिखाया जाता है, समृद्धि के लिए ध्यान, आत्म-प्राप्ति के लिए 
ध्यान, पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए, एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण और कैसे गरिमा के साथ 
रहना है। लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए एक क्रांति जारी है, और शांति के युग की 
शुरुआत है। 


महान भारत के समृद्ध सांस्कृतिक मूल्यों को पोषित करते हुए, विश्व जागृति मिशन की 
स्थापना परम पावन सुधांशु जी महाराज ने भगवान राम के जन्मदिवस रामनवमी के शुभ अवसर 
पर 24 मार्च ।99] को की थी। विश्व जागृति मिशन लाखों लोगों को प्रेम और स्नेह के मार्ग पर 
प्रेरित करने के लिए पीड़ित मानवता के दुखों को दूर करने के लिए एक अग्रणी संस्था के रूप में 
उभरा है, जो दुनिया में हजारों मनुष्यों को मानसिक और भावनात्मक दर्द में रहने के लिए एक 
खुशहाल, तनाव का नेतृत्व करने के लिए सिखाता है-स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ जीवन। 


मिशन का ध्येय है जन-जन के हृदय में सेवा, सिमरन, स्वाध्याय, साधना, सहयोग, 
परोपकार, अपनत्व, प्रेम, आस्था, श्रद्धा, स्नेह, आदि के उदात्त मानवीय भावों को जागृत करके 
विभिन्न सेवा प्रकल्पो के माध्यम से जनकल्याण की महाज्योति प्रज्वलित रखना। मिशन के 
संस्थापक ने यह स्वप्न देखा कि सम्पूर्ण समाज में एक ऐसे स्वर्गिक वातावरण का विनिर्माण हो 
सके, जिससे हर व्यक्ति के जीवन-आँगन में खुशियों के मुस्कुराते हुए कमल खिलें, घर-परिवार 
व समाज वरिष्ठजनों, वृद्धजनों और गुरुजनों का सदैव सम्मान हो, संतानें माता-पिता को सुख, 
सम्मान और आदर दें, युवा अपने कर्तव्य व दायित्व को समझें और अपनी उर्जा का प्रयोग धर्म, 
संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और जीवन मूल्यों की रक्षा तथा उसके विकास के साथ-साथ राष्ट्र 
निर्माण में करें, समाज का हर वर्ग मातृ-शक्ति को, नारी-शक्ति को सम्मान दें और हर बच्चा माँ 
की ममता और पिता के प्यार की छाँव में आत्मविकास का पथ प्राप्त करें, भगवान जगन्नाथ की 
इस धरा पर कोई बच्चा अनाथ न कहलाये, सम्पूर्ण विश्व में शांति, सौहाद्र, भ्रातृभाव, सहयोग 
और अहिंसा की उत्कृष्ट मानवीय भावधारा में मानवता देवत्व की ऊँचाइयों को संस्पर्श करे । 


4.4 विश्व जागृति मिशन का योगदान 


अपने उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप देने के लिए, मिशन न केवल मानवीय मूल्यों का 
प्रचार करता है, बल्कि मंदिरों का निर्माण भी किया है, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की है, 
और गरीब और कमजोर वर्गों के लिए मानवीय परियोजनाएँ शुरू की हैं, ताकि सभी ईश्वर से 
प्यारे करने वाले लोग मिशन द्वारा प्रकट किए गए सिध्दांतों का पालन कर सकें और उनके 
जीवन को सार्थक बनाते हैं। 


4.4. सामाजिक योगदान 


विश्व जागृति मिशन, ने पिछले २७ वर्षो में श्रद्धेय सुधांशु जी महाराज द्वारा स्थापित, 
समाज के उत्थान, गरीबों और दलितों की सेवा, और धार्मिक और अध्यात्मिक के माध्यम से 
विश्वास और धर्म के प्रसार के लिए, मानव जाति के लिए प्रवचन और निस्वार्थ सेवा के लिए 
पूरे भारत में ८५ से अधिक मंडल और सेवा समितियों की स्थापना की है। 


महाराजश्री की बेटी ने न केवल भारत में, बल्कि विश्व में मानवता के धार्मिक जागरण 
के लिए उच्च मानक स्थापित किए हैं। 


4.4.. स्वास्थ्य देखभाल 


मिशन के पास पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों की एक लंबी श्रृंखला है। करुणा सिंधु 
चैरिटेबल अस्पताल, कई स्वास्थ्य सेवा पहलों में से एक है। इसकी स्थापना १९९८ में आनंद 
धाम आश्रम, दिल्ली में प्राकृतिक चिकित्सा मुक्त वातावरण में की गई थी, जो आसपास के 
वंचित और कम विकसित क्षेत्रों से आने वाले गरीब और असहाय रोगियों के लिए मुफ्त 
चिकित्सा सेवाओं, दवाओं और परामर्श के लिए था। अपार स्वच्छता और विभिन्न विभाग 
जैसे इएनटी, आई, जनरल फिजीशियन, होम्योपैथी आदि के साथ अस्पताल भी लोगों की 
संख्या को आकर्षित करते हैं। यह अस्पताल दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ पाँच नेत्र अस्पतालों में से एक 
है, विशेषकर आँखों की देखभाल सुविधाओं में और यह आँखों की बीमारियों के परीक्षण और 
उपचार के लिए नवीनतम मशीनों और प्रौद्योगिकी से सुसज्जित है। मई २०१९ तक, इस 
अस्पताल में १५०२०८३ रोगियों का इलाज किया गया है, और २७०५५ मोतियाबिंद का 
आपरेशन मुफ्त किया गया है। इसके अलावा, फरीदाबाद (हरियाणा) के आरोग्यधाम अस्पताल 
ने भी १० लाख से अधिक रोगियों का इलाज किया है, और जिसमे सभी चिकित्सा सुविधाएँ, 
हैं 
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4.4..2 पुराने और वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय प्रदान करना 


मिशन ने दिल्‍ली का आनद धाम आश्रम में साकेत धाम वृद्धाश्रम की स्थापना की है, 
ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय समाज के पुराने और उपेक्षित वरिष्ठ नागरिक 
यहाँ गरिमा के साथ रह सकें, उनका स्वास्थ्य और सुरक्षा अच्छी हो और प्राकृतिक वातावरण 
में मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति सुनिश्चित हो सके। जीवन संध्या को शक्ति, साहस और 
शांतिपूर्वक बिताने की सम्पूर्ण व्यवस्थाएँ आनंदधाम आश्रम के वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ आश्रम 
में की गयीं हैं। यह वृद्धाश्रम जप, तप, सेवा, सिमरन, साधना और आत्मकल्याण का उच्च 
मानवीय मंदिर है। विश्व जागृति मिशन वृद्धजनो के लिए यहाँ निःशुल्क भोजन, आवास, वस्न, 
चिकित्सा आदि की सुविधाएँ सम्पूर्ण व्यवस्था करता है। वरिष्ठ नागरिक स्तरी-पुरुषों को योगासन 
एवं स्वस्थवृत्त के प्रशिक्षण के जरिये निरोग रखने का पूरा प्रबंध यहाँ किया गया है। कई वरिष्ठजन 
वानप्रस्थी जीवन जीते हुए समाज के कार्यों में निरत रहने का भी प्रयास करते हैं। 


4.4..3 आनंदधाम कामधेनु गौशाला 


गायों के पालन संवर्धन और उनकी रक्षा के उद्देश्य से सुधांशु जी महाराज ने पूरे आनंद 
धाम आश्रम और अन्य आश्रमों में गौशालाओं की स्थापना की जिसमें 00 से अधिक गायों 
को रखा जाता है। सभी गायों में कई समृद्ध नस्लों को पाला जाता है। गुरुकुल और बृद्ध गृह 
निवासियों के बच्चों को मुफ्त में दूध वितरित किया जाता है। इस तरह की गौशाला मिशन के 
छह अन्य आश्रमों जैसे कानपुर, हैदराबाद, पानीपत आदि में स्थापित की गई हैं। भारतीय 
संस्कृति में गाय को माता कहा गया है। उसे समस्त शुभ कार्यो एवं धार्मिक कृत्यों की संपूर्ति में 
सहायक माना गया है। इसी भावना से आनंद धाम आश्रम में आदर्श कामधेनु गौशाला की 
स्थापना की गई है। गौशाला में 50 से अधिक गायों की सेवा नियमित रूप से की जाती है। 
इस गौशाला को कामधेनु मंदिर भी कहा जाता है, जहां का गोदुग्ध आश्रम के अंतःवासियों को 
भी पहुंचता है। फलत: विशेष रूप से बच्चों के कोमल अंतःकरण को सार्थक बनाने के उद्देश्य 
में मदद मिलती है। गौशाला में शोधार्थी गोविज्ञान अनुसंधान कार्य भी करते हैं, और उस ज्ञान 
का प्रचार देश के कोने-कोने में करते हैं। गौशाला के माध्यम से जैविक खेती के विकास में तो 
मदद मिलती ही है, परिसर को जैविक बनाए रखने में बाहरी सहायता मिलती है। नई दिल्ली 
स्थित आनंद धाम आश्रम के अलावा मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश), कानपुर (उत्तर प्रदेश), हैदराबाद 
(तेलंगाना), लालसोट (राजस्थान), बैंगलुरू (कर्नाटक) एवं पानीपत में सेवारत गौशालाओं में 
000 से अधिक गोवंश की समुचित सेवा की जा रही है। 
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4.4.7.4 मंदिर 


सुधांशु जी महाराज के मार्गदर्शन और प्रेरणा से, आनंद धाम और अन्य आश्रमों में 
चौबीस भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया है। मिशन द्वारा निर्मित मंदिरों में कई अनूठी 
विशेषताएँ हैं, जो अन्य आध्यात्मिक संगठनों से काफ़ी अलग हैं। ये मंदिर धार्मिक आस्था के 
प्रतीक हैं, जहाँ कोई एकांत का अनुभव करता है। मिशन ने लोगों को पवित्र पुस्तकें पढ़ने के 
लिए सुविधायें प्रदान करने के लिए पुस्तकालयों की स्थापना की है ताकि वे ज्ञान प्राप्त कर सकें। 


4.4.2 शैक्षिक योगदान 


सुधांशु जी महाराज द्वारा स्थापित संस्था विश्व जागृति मिशन द्वारा समाज के हित में तो 
कार्य किये ही जा रहे हैं, तथा समाज के लोगों को जागरूक करने के साथ उनको यथासंभव 
मदद भी की जा रही है। समाज को उन्नत बनाने के लिए मिशन द्वारा हर वो सम्भव प्रयास किया 
जा रहा है जो व्यक्ति को उसकी संस्कृति से जोड़ते हुए आगे बढ़ने में मदद कर सके। 


इसी क्रम में मिशन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अति सराहनीय कार्य किये हैं- जैसे मिशन का उद्देश्य 
समाज के हर वर्ग को चाहे वह दलित हो, अनाथ हो, पिछड़ा हो, मिशन ने सबके लिए समान 
शिक्षा की व्यवस्था की है। 


4.4.2. युवाओं में बढ़ते मूल्य 


श्रद्धेय सुधांशु जी महाराज ने 9 जनवरी ।997 को देश के युवा पुरुषों और महिलाओं 
के बीच मानव जाति की सेवा और आत्म-सुधार के लिए राष्ट्रीय सेवा की अच्छी आदतों 
(संस्कार) को विकसित करने के उद्देश्य से युवा मंच की स्थापना की। उन्होंने युवाओं को माता- 
पिता की सेवा करने और गरीब, असहाय, जरूरत मंद व्यक्तियों की मदद करने और उनके जीवन 
में कुछ खुशियां लाने के लिए विभिन्‍न गतिविधियों को करने का आशीर्वाद दिया। युवाओं ने 
अपनी बात रखी, और भक्ति और ईमानदारी से गरीबों की सेवा की है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ शंकर 
दयाल शर्मा जैसे 200 से अधिक गणमान्य व्यक्तियों को मिशन के युवा मंच द्वारा सम्मानित 
किया गया है, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय युवा विंग के रूप में नाम दिया गया है, और आगे डॉ 
अर्चिका दीदी के नेतृत्व में है। इस प्रथा को श्रद्धा पर्व के नाम से जाना जाता है और यह 997 
से जारी है। 


इंटरनेशनल यूथ विंग रेड क्रॉस, सशत्र बलों और थैलेसीमिया के रोगियों को रक्त दान 
करने के लिए रक्तदान शिविर आयोजित करता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा विंग ने भारत के सुप्रीम कोर्ट 
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में एसएलपी दायर कर भारत भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग पर प्रतिबंध लगाने की 
मांग की। 200] में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले की घोषणा की कि सभी शैक्षणिक 
संस्थानों में रैगिंग को रोक देना चाहिए और इसे अपराध घोषित कर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय 
युवा विंग ने सोसायटी-ट्रांसफार्मिंग प्रोजेक्ट्स किये हैं, और ऐसा करना जारी रखेगा। 


4.4.2.2 गरीबों के लिए शैक्षिक सुविधाएं 


वंचित अनाथ और उपेक्षित बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं 
सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। विश्व जागृति मिशन ने देवदूत बाल आश्रम के नाम से दो बड़े 
बाल आश्रम (अनाथालय) स्थापित किए हैं। इनमें से एक सूरत में दूसरा कानपुर में स्थित है। इन 
दोनों आश्रमों में प्रत्येक में [00 बच्चे हैं, जिन्हें मुफ्त में पब्लिक स्कूल शिक्षा दी जा रही है। 
देवदूत बालकल्याण आश्रम, सूरत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। 


वीजेएम ने भारत के आदिवासी क्षेत्रों मे 2 पब्लिक स्कूल स्थापित किए हैं। झारखंड 
के रांची में आदिवासियों के खूंटी और रुक्का गांव के दो स्कूलों में आधुनिक उन्मुखीकरण चल 
रहा है। प्रत्येक स्कूल में 700 से अधिक आदिवासी बच्चों को मुफ्त किताबें स्कूल की वर्दी 
और मध्यान भोजन दिया जाता है। 


ज्ञानदीप विद्यालय, फरीदाबाद (हरियाणा) में 28 लड़कियों के साथ 200 में एक 
स्कूल खोला गया था, वर्तमान में सुबह की पाली में 700 लड़कियां और शाम की पाली में 
300 लड़के हैं। उन्हें किताबें, वर्दी, नाश्ता मुफ्त दिया जाता है। इसे हरियाणा सरकार द्वारा 
मान्यता प्राप्त है। पहले यह बच्चे या तो सड़कों पर भीख मांग रहे थे या कचरे के माध्यम से 
अपना पेट भर रहे थे या बाल मजदूर के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें विश्व जागृति 
मिशन की मदद से अपने भविष्य को बेहतर बनाने का मौका मिला है। 


हिंदू धर्म की विरासत और सांस्कृतिक पहलू को बनाए रखने के लिए महर्षि वेदव्यास 
गुरुकुल विद्यापीठ 999 में शुरू किया गया था। यह सीखने के प्राचीन और आधुनिक विषयों 
का एक अनूठा केंद्र है। आश्रम के संरक्षित परिसर में स्थित लगभग 00 छात्रों ने मुफ्त शिक्षा 
प्राप्त की है इसी तरह जुलाई 208 से सिद्धि धाम आश्रम कानपुर में एक गुरुकुल की स्थापना 
की गई है। मई 209 से महर्षि वेदव्यास उपदेशक महाविद्यालय, आनंद धाम आश्रम में स्थापित 
किया गया है, जहां शांति, प्रेम, सद्भाव और आध्यात्मिकता का संदेश फैलाने के लिए प्राचारकों 
या धर्माचार्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 
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मिशन ने शिक्षा के कई क्षेत्रों में काम किया है, ताकि उनके भविष्य को उज्जवल बनाया 
जा सके। 


4.4.2.3 वंचित बच्चों के लिए शिक्षा: एक बेहतर भारत के निर्माण में एक 
आवश्यक कदम 


शिक्षा जीवन के लिए तैयारी नहीं है , शिक्षा ही जीवन है। - जॉन डी वी 


भारत वयस्कों के सबसे बड़े वर्ग का घर है, जो अशिक्षित है। इस खंड ने कभी ज्ञान का 
प्रकाश नहीं देखा। क्या हमें अपनी मातृभूमि के छोटे बच्चों के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए? 
सिर्फ इसलिए कि वे गरीब हैं, और स्कूल या बायबुक में भाग लेने के लिए संसाधनों की कमी 
है] 


शहरी क्षेत्र में परिदृश्य बेहतर है, लेकिन इस देश के ग्रामीण भागों में स्थिति बिल्कुल 
भिन्न है। लड़कियों की आज भी किशोरावस्था में शादी कर दी जाती है। माता-पिता स्कूल से 
अपने बच्चों को निकाल लेते हैं क्योंकि या तो वे आर्थिक रूप से सक्षम न होने करण अपने 
बच्चों का समर्थन नहीं कर सकते हैं या उन्हें अपने कार्यो में बच्चों के मदद की जरूरत है। 
नतीजतन हमारे देश के कई युवा दिमाग अभी भी अंधेरे में हैं। उन्हें न तो शिक्षा की मिठास 
मिलती है और न ही उनके कान ज्ञान की धुन सुनते हैं। 


भारत के नागरिकों के रूप में गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। 
हां हम ही हैं, जो कल के भविष्य का आकार बदल सकते हैं। हमें इसे अपने धर्म के रूप में लेना 
चाहिए और इन छात्रों तक पहुंचने के लिए जो भी कुछ भी हम कर सकते हैं, उसके लिए प्रतिबद्ध 
हैं 


4.4.2.4 गरीब बच्चों की शिक्षा 


विश्व जागृति मिशन की स्थापना वर्ष [99] में मानवता की सेवा के लिए की गई थी। 
श्री सुधांशु जी महाराज इस गैर-लाभकारी संगठन के पीछे दूरदर्शी व्यक्ति हैं। तीन दशकों से भी 
कम समय में, इस धर्मार्थ समाज में देश भर में 80 मंडल और सेवा समितियां हैं। 


यह मानवता के लिए निःस्वार्थ सेवा के आदर्श का प्रचार करता है। यह संगठन, 
आध्यात्मिकता और चिंतन के व्यापक क्षितिज को छात्रों के अंदर स्थापित करने की कोशिश 
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करता है। यह इस उद्देश्य के लिए है कि ध्यान, योग और भक्ति जैसे विषयों को विश्व जागृति 
मिशन के गुरुकुल और उनके द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। 


4.4.2.5 देवदूत बाल कल्याण योजना 


भारत में प्रायः छः करोड़ बच्चे ऐसे हैं, जो विविध कारणों से अनाथावस्था में दुःख, पीड़ा, 
भेदभाव, रोग,कुपोषण और कुसंगति की कभी न खत्म होने वाली समस्याओं को झेल रहे हैं 
भारत माँ के इन अभागे लाडलों को समाज के दुलार भरे हाथों की बड़ी जरूरत है। राष्ट्र के 
समर्थ और सुयोग्यजन इनके पोषण, शिक्षण एवं मार्गदर्शन के लिए आगे आए, इसके लिए 
देवदूत बाल कल्याण कार्यक्रम मिशन के बैनर तले संचालित किया गया है। आरंभिक चरण में 
2000 से अधिक बच्चों को यह सेवा दी जा रही है। मिशन का भारतवासियों एवं विश्व भर में 
फैले भारतवंशियों से भाव-भरा आह्वान है कि ऊर्जा से भरी इस विशालकाय किशोर शक्ति व 
युवा शक्ति को आज सामाजिक एवं हिंसक प्रभावों से बचाकर मानवता के भाल पर तिलक 
बनकर चमकने वाला अमूल्य हीरा बनाने के इस अभियान में हाथ बढ़ाएं। हमारा समाज इन्हें 
संरक्षण दे, और सरकार इनको आरक्षण प्रदान करें, यह वर्तमान समय की बहुत बड़ी मांग है। 
विश्व जागृति मिशन के इस महत्वपूर्ण प्रकल्प ने सक्रियतापूर्वक सेवा कार्य आरंभ कर दिए हैं। 
महाराज श्री ने इस पहल को देवदूत बाल कल्याण नाम दिया है। इस पवित्र विचार के साथ जिन 
बच्चों के परिवार नहीं है, वह भगवान के बच्चे हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए और उनके साथ 
उचित व्यवहार करना चाहिए। 


“बालकल्याण” में हमें दो शब्द मिलते हैं- बाल और कल्याण। जिसका अर्थ है- बच्चों के लिए 

कल्याण। यह संगठन शिक्षा और ज्ञान के मार्ग के प्रति युवाओं को प्रेरित करता है। यह शिक्षा, 
महिला और बाल विकास आजीविका को बढ़ाने, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि जैसे कई मुद्दों 
से संबंधित है। हमारे देश में कई ऐसे युवा हैं, जो ज्ञान की एक बूंद के लिए भी प्यासे हैं। 


हमारी शक्ति में जो कुछ भी है, हम करते हैं। हम, व्यक्तियों के रूप में, बड़े पैमाने पर अंतर करने 
में सक्षम नहीं हो सकते हैं। हमें जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं, हम एक-एक बच्चे को लेते हैं और 
उन्हें शिक्षित करते हैं। हमें उन्हें महंगे स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, 
लेकिन हम कम से कम राशि को प्रायोजित करते हैं, जो सरकार द्वारा निर्धारित कक्षा आठ के 
बाद विद्यालयी शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति करती है। 


हममें से बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं। उनमें से कई ड्राप-आउट हो जाते हैं 
क्योंकि उन्हें कुछ विषय समझने में मुश्किल होती है। हम उन गरीब बच्चों को शिक्षित करने में 
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योगदान कर सकते हैं। हम हफ्ते में कुछ घंटे निकाल सकते हैं और इन बच्चों को मुफ्त ट्यूशन 
देकर ड्रॉप-आउट दर को कम करने में बदलाव ला सकते हैं। आइए हम इन छोटी आत्माओं 
को शिक्षित करने में मिलकर काम करें और इस देश के भविष्य का निर्माण करें। 


4.4.2.6 झारखण्ड में आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को बहुआयामी शिक्षा 


झारखण्ड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे अनेक बच्चे रहते हैं। जहाँ की स्थितियाँ 
अत्यंत दयनीय है। आजीविका की तलाश में माता-पिता बच्चों को अकेला छोड़कर अन्यत्र 
नगरों में चले गए हैं। ये बच्चे या तो ईटों के भट्टों पर काम करने के लिए विवश है या बेकार 
फिरते रहते हैं। रांची जिले के खुंटी और रुक्का नामक दो गाँवों में विश्व जागृति मिशन के द्वारा 
अंग्रेजी माध्यम के दो स्कूल चलाए जा रहे हैं, जहाँ [000 आदिवासी बच्चे निःशुल्क शिक्षा, 
भोजन, पुस्तकें, लेखन-सामग्री एवं यूनिफॉर्म आदि पाते हैं। 


4.4.2.7 अनाथ बच्चों का पालन पोषण व शिक्षा-दीक्षा 


विश्व जागृति मिशन के द्वारा अनाथ बच्चों के पालन-पोषण में कोई कमी नही रखी 
जाती है, उन्हें हर प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जातीं है, जिससे उनको ऐसा न महसूस हो कि 
इस संसार में उनका कोई नहीं है। अतः महाराज श्री की प्रेरणा से विश्व जागृति मिशन द्वारा ऐसे 
बच्चों के लिए विद्यालय स्थापित किए गए हैं जिन्हें बालाश्रम नाम दिया गया है, क्योंकि श्री 
सुधांशु जी महाराज द्वारा इन बच्चों को देवदूत नाम दिया गया है, इसलिए इनके लिए स्थापित 
किए गए आश्रमों को देवदूत बालाश्रम के नाम से जाना जाता है। 


भारत के विभिन्न क्षेत्रो मे नक्सल समस्या और हिंसा के कारण अनेक बच्चे अपने 
माता-पिता को खो चुके हैं। ऐसे बच्चों के लिए विश्व जागृति मिशन ने आधुनिक सुविधापूर्ण 
विश्व स्तर के अनाथालय एवं शिक्षा संस्थान आरंभ किए हैं। 


उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर के समीप स्थित धार्मिक नगरी बिठूर में सेवारत देवदूत 
बालाश्रम ने एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाई है। यहाँ 200 से अधिक बच्चे पब्लिक स्कूल जैसी उच्च 
श्रेणी की शिक्षा निःशुल्क पा रहे हैं। स्कूल में छात्रों के बहुमुखी विकास पर ध्यान दिया जाता 
है। साथ ही उन्हें अपनी अभिरुचि की शिक्षा तथा खेलकूद के साथ-साथ कंप्यूटर शिक्षा एवं 
अंग्रेजी शिक्षा की सुविधाएं भी प्राप्त है। राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप में इन बच्चों ने अच्छा 
प्रदर्शन किया और कई मैडल प्राप्त किए। 
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गुजरात प्रांत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले सूरत महानगर में सेवारत बालाश्रम 
बड़ा अद्भुत है। यहां अनाथ (देवदूत) बच्चों को उच्चस्तरीय शिक्षा तथा संस्कार देने का कार्य 
किया जा रहा है। साथ ही उनमें देशभक्ति के गुण विकसित किए जाते हैं। वर्तमान समय की 
मुख्यधारा से जोड़े रखने के लिए इन बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, संगीत शिक्षा 
एवं सैन्य शिक्षा की भी उचित व्यवस्था की गई है। 


राष्ट्र के शिक्षा जगत में बदलाव भरी क्रांति लाने के उद्देश्य से परम पूज्य सदुरु श्री सुधांशु जी 
महाराज की विशेष इच्छा पर गुजरात के सूरत जिला मुख्यालय पर विश्व जागृति मिशन द्वारा 
अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का एक विद्यालय आरंभ किया गया है। 


इस विद्या मंदिर में जहां प्रातःकालीन सत्र में प्रतिष्ठित परिवारों के बालक-बालिकाओं को उत्तम 
शिक्षा व संस्कार दिए जाते हैं, वहीं सायंकालीन सत्र में अनाथ आश्रमों के बच्चों को उच्चस्तरीय 
शिक्षा प्रदान की जाती है। 


भारत की सड़कों पर गुजारा करने वाले बच्चों की दशा में विश्व में सबसे ज्यादा खराब 
है। हमारे देश में करोड़ों बच्चे सड़कों पर जीवन बिताने के लिए विवश है। इन बच्चों की दशा 
बड़ी दयनीय है और उन्हें सरकार व समाज से बहुत कम आशाएं हैं। यह बालक-बालिकाएं 
सुविधारहित झुग्गी-झोपड़ियों में बेहद दुःखद अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 


एक बालिका को पढ़ाना एक परिवार को शिक्षित बनाने जैसा है, इस बात को ध्यान में रखते 
हुए हरियाणा की औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए ज्ञानदीप 
विद्यालय खोला गया है। यहां रद्दी चुनने वाली, कूड़ा-कचरा बीनने वाली और अकुशल श्रमिक 
के रूप में मजदूरी करने वाली छोटी-छोटी बच्चियों को अच्छी शिक्षा और जीवन की वांछित 
सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। मात्र 28 लड़कियों से शुरू हुआ एनसीआर का यह विद्यालय 
पूर्णरूप से विकसित हो चुका है तथा इसमें 700 बालिकाएं पढ़ रही हैं। 


ऐसे परिवारों के बालकों की स्थिति भी इसी तरह की है। इस विचार से कि यह बच्चे कहीं 
अपराधी व समाज के अवांछित तत्व न बन जाएँ, लड़कों के लिए भी एक स्कूल यहाँ आरंभ 
किया गया है, जिसमें 300 बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस स्कूल को हरियाणा सरकार की 
विधिक मान्यता प्राप्त है। 


विश्व जागृति मिशन में हम बच्चों को अपने भीतर गहरी खोज करने और अपनी प्रतिभा 
को पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शित करने की अनुमति देकर सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान 
करने का लक्ष्य रखते हैं। विश्व जागृति मिशन छात्रों को आवश्यक शिक्षा प्रदान करता है। देवदूत 
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बाल आश्रम अपने बच्चों को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करते हैं। कानपुर और सूरत के पब्लिक 
स्कूलों उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रगतिशील और समग्र शिक्षा प्रदान की जाती है। छात्रों को स्मार्ट क्लास 
के माध्यम से आधुनिक शिक्षण विधियों से अवगत कराया जाता है। 


4.4.2.8 डिजिटल शिक्षा 


नवीनतम तकनीक का उपयोग विद्यार्थियों का 
जीवन बदलने में किया जाता है। स्पोर्टस, कंप्यूटर, फार्मिंग | 
आर्ट्स, और म्यूजिक सभी बाल आश्रमों में शिक्षा की दि व 
गतिविधियों का हिस्सा है। आयुर्वेद, राइटिंग स्किल, | 
मार्शल आर्ट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के परिचय को | सक. | 
प्रोत्साहित किया जाता है। फरीदाबाद स्थित ज्ञानदीप ` दराल आश्रम मै कंप्यटर सीखते बच्चे 
विद्यालय में झुग्गी-झोपड़ियों के सबसे गरीब समुदाय के [000 छात्रों को शिक्षा दी जा रही है। 
बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ आत्मनिर्भरता के लिए विभिन्न कौशलों में तैयार किया जाता 
है। गर्व के क्षणों को संजोना होता है; जब छात्रों को राखी और बाल दिवस मनाने के लिए 
राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन में आमंत्रित किया जाता है। आनंद धाम आश्रम, नई 
दिल्ली में महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ में छात्र योग, यज्ञ और चिंतन के गहन अध्ययन 
और विचार के विभिन्न कौशलों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। उन्हें शास्त्रों, ज्योतिष और 
खगोल विज्ञान के साथ विश्व स्तर का शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। 





4.4.2.9 व्यावसायिक प्रशिक्षण 


शिक्षा केवल एक के बाद एक विषयों को सीखने के बारे में नहीं है, यह जीवन की 
अनिवार्यताओं को सीखने और खुद को एक मजबूत और बेहतर संस्करण बनने के लिए तैयार 
करने के बारे में है। हम छात्रों को अपने दिन के कुछ समय को जीवन अर्जन गतिविधियों में 
शामिल करने और गैर शैक्षणिक लेकिन विशिष्ट व्यापार, अभ्यास की व्यावहारिक प्रतियोगिता 
के बारे में अधिक जानने की अनुमति देते हैं। विश्व जागृति मिशन के व्यवसाय प्रशिक्षण वर्ग में 
कोई भी व्यक्ति अपने कौशलों को निखार सकता है, और कक्षाओं के साथ खुद को 
सुविधाजनक बना सकता है। 


4.4.2.30 गुरुकुल शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षा 


शिक्षा के केंद्र गुरुकुल साक्षात विद्या के मंदिर थे, जहां स्वाध्याय, तप, साधना, 
कर्तव्यपरायणता, गुरु आज्ञा पालन से विद्यार्थियों का जीवन गंगा की तरह निर्मल बन जाता था। 
यही वजह थी कि हमारे देश के लोगों के उत्कृष्ट जीवन को देखकर विदेशी दंग रह जाते थे। 
चीनी यात्री मेगस्थनीज अपने यात्रा वृतांत में लिखता है, कि हिंदुस्तान के लोगों का जीवन बहुत 
ही उत्कृष्ट है। इस उत्कृष्टता के पीछे उनकी उत्कृष्ट शिक्षा संस्कृति और संस्कार हैं, और उन्हें 
शिक्षा संस्कार देने का काम गुरु लोग करते हैं, और वे गुरु घनघोर त्याग, तपस्या में जीवन जीते 
हैं। उनके गुरुकुल में अमीर-गरीब सभी के बच्चों के लिए एक नियम है। गुरुकुल में पढ़ाने वाले 
लोग किसी से शुल्क नहीं लेते दुनिया का सबसे कीमती उपहार ज्ञान नि:शुल्क बांटते हैं। हां, 
उनकी शिक्षा संस्थानों, आश्रमों, मठ, मंदिरों में कुछ मर्यादाएँ हैं, इनका पालन सभी के लिए 
अनिवार्य है। इन आश्रमों में राजाओं का भी राज नहीं चलता। ठीक इसी प्रकार आज के समय 
में पूज्य महाराज श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा संकल्पित महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ 
प्राचीन ज्ञान एवं आधुनिक विज्ञान की समन्वित शिक्षा से ओतप्रोत सत्य, संस्कृति व संस्कारों 
का दिव्य मंदिर है, जहां देश की नई पीढ़ी गढ़ी जाती है। 


4.4.2. विश्व जागृति मिशन द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, पत्रिका एवं 
पस्तकें 


4.4.2.॥. जीवन संचेतना 


विजेएम द्वारा प्रकाशित एक आध्यात्मिक, सामाजिक और मासिक पत्रिका है। जिसे विजेएम 
द्वारा हिंदी में प्रकाशित किया जा रहा है। यह पत्रिका श्री सुधांशु जी महाराज के प्रवचन रूपी 
ज्ञान अमृत की संदेश वाहिका है तथा इसमें महाराज श्री के विभिन्न विषयों पर दिए गए विचारों 
का संकलन रहता है। आध्यात्मिक, सामाजिक एवं बैचारिक क्रांति के लिए श्री सुधांशु जी 
महाराज की संवाहक पत्रिका लगभग 28 वर्षों से लोगों को शुचितापूर्ण जीवन जीने के पावन 
उद्देश्य को लेकर निरंतर प्रकाशित हो रही है। यह पत्रिका मत, सम्प्रदाय, पंथ सबसे ऊपर उठकर 
मानवता, अध्यात्म तथा मानव को शुचितापूर्ण जीवन जीने का पाठ पढ़ाती है। 


4.4.2..2 धर्मदूत 


एक मासिक समाचार पत्र, जिसे विश्व जागृति मिशन द्वारा ।997 से प्रकाशित किया जा रहा 
है, यह एक अनूठा प्रकाशन है जिसमें विश्व जागृति मिशन और भक्ति सत्संग की सभी धर्मार्थ 
गतिविधियों का पूरा कवरेज है। 


| 66 JS 


4.4.2.4।.3 दिव्य ई-न्यूजलेटर 


मिशन द्वारा प्रकाशित यह भी एक मासिक समाचार पत्र है, जिसमें मिशन द्वारा संचालित विभिन्न 
गतिविधियों एवं विभिन्न विद्यालयों, गुरुकुलों में चल रही गतिविधियों की जानकारी तथा 


भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों का विवरण आदि के बारे में बताया जाता है| 
4.4.2.].4 आध्यात्मिक पुस्तकें 


विश्व जागृति मिशन द्वारा आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ी कई पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं, जिनमे 
से कुछ पुस्तकें-गीतांजलि, नीतिवचन, अमृतघट, सत्संग प्रसाद, अंतर्यात्रा, ज्ञानदीप, जीवन की 
राहें, बाल रश्मि, वेद सरिता, जीवन प्रभात, समर्पण आदि हैं| 


पंचम अध्याय 
विश्व जागृति मिशन के शैक्षिक प्रयास 


5. प्रस्तावना 


गुरुवर ने अनुभव किया कि समाज, राष्ट्र एवं विश्व में जागृति का कोई भी प्रयत्न क्यों न 
हो, व्यक्ति के निजी चिन्तन, चरित्र, आचरण एवं व्यवहार में उत्कृष्टता लाए बिना वह पूरा नहीं 
होगा। इसके लिए निरन्तर गम्भीर आध्यात्मिक पुरुषार्थ करने होंगे, साथ ही नई पीढ़ी को भारतीय 
द्रषिप्रणीत गौरव से ओतप्रोत शिक्षा और संस्कारों से जोड़ना होगा। इस प्रकार व्यक्ति की आत्मा 
को सबल बनाने और उसे उदात्त मानवीय भावों से ओत-प्रोत करने हेतु पूज्यश्री ने शिक्षा क्षेत्र 
में तपःपूर्ण प्रयोग प्रारम्भ किये। गुरुकुल शिक्षा के साथ-साथ उन नौनिहालों-किशारों को भी 
अपने तपःपूर्ण शिक्षा से जोड़ा, जो धरती पर जन्म तो ले चुके थे, पर उनका न कोई पालन- 
पोषण करने वाला था, न ही उनमें जीवन के प्रति आशा जगाने वाला कोई सहारा था। जो बच्चे 
अपने-माता-पिता से दैवीय व अन्य कारणों से वंचित थे। चौराहों, गलियों के बीच उनका जीवन 
भूखे-प्यासे बीत रहा था। ऐसे बच्चों के पालक एवं तारणहार बनकर साक्षात नारायण के रूप में 
सामने आये पूज्य सदुरु सुधांशुजी महाराज ने बच्चों के शैशव से किशोरकाल तक शिक्षण, 
पोषण एवं संरक्षण पर शिक्षा संस्थानों की देशभर में स्थापनायें प्रारम्भ की। आज भी देश के 
करोड़ बचपनों को बेहद दुःखी और व्यथित देखकर पूज्य महाराजश्री कहते हैं कि देश के अनाथ 
बच्चों के प्रति संवेदनशील होना प्रत्येक सभ्य समाज का अत्यन्त महत्वपूर्ण दायित्व है। 
फुटपार्थों, गलियों और जंगलों में भटकते इस बचपन को यदि सम्हाला व संवारा न गया, तो ये 
अपनी ही भारत मां के सीने में घाव कर सकते हैं। 


इसी संवेदनाओं से विश्व जागृति मिशन द्वारा आनंदधाम परिसर में सर्वप्रथम महर्षि 
वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ स्थापित हुआ, तत्पश्चात्‌ सूरत (गुजरात) में बालाश्रम, कानपुर 
(उ.प्र. में देवदूत बालाश्रम, ज्ञानदीप विद्यालय फरीदाबाद (हरियाणा), झारखण्ड के रुक्का एवं 
खूंटी में बाल सेवा सदन सहित अनेक बाल सेवा के संरक्षण केन्द्रों की स्थापनायें की गई । 
जिसमें पूज्यवर के स्नेह भरे संरक्षण मार्गदर्शन में हजारों बच्चे निःशुल्क पोषित, शिक्षित एवं 
संस्कारित हो रहे हैं। इन शिक्षा केन्द्रों एवं गुरुकुलों में वर्तमान समय को देखते हुए धार्मिक, 
सांस्कृतिक, व्यावसायिक एवं आधुनिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे बच्चे सुसंस्कारों 
से युक्त, चरित्रवान, स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भर बन कर समाज एवं राष्ट्र के गौरव को बढ़ा 
सकें एवं भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार पूरे विश्व में कर सकें। 
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5.2 शिक्षा में गुणवत्ता एवं गरिमा का समुच्चय केन्द्र बालाश्रम, 
सूरत (गुजरात) 


लगभग दो दशक पूर्व जनवरी के गुजरात 
भूकम्प त्रासदी में अनाथ बच्चों को संरक्षण देने 
की इस धारा में अनाथालय का निर्माण हुआ। उन 
दिनों मिशन में अल्प साधन के बावजूद इस 
बालाश्रम का गुरुवर ने निर्माण कराया। माननीय 
जार्ज फर्नाण्डीज एवं अनेक गणमान्य | 
प्रतिष्ठितजनों की गरिमामयी उपस्थिति में पूज्यवर हँ! ~ ~ = (00004 
के सानिध्य में उद्धाटन किया गया। तब से लेकर ४७७७७ 
आज तक अनवरत चल रहे इस बालाश्रम में सैकड़ों अनाथ बच्चों के स्वर्णिम भविष्य का 
निर्माण हो रहा है। सैकड़ों विद्यार्थी विश्व जागृति मिशन के प्रयास से भारतीय सांस्कृतिक परिवेश 
में उच्च गुणवत्ता वाली अत्याधुनिक स्कूली शिक्षा प्राप्त कर स्वयं को समाज की मुख्य धारा के 
अनुकूल बना रहे हैं। इसी में से अनेक बच्चे प्रान्त स्तर पर विविध प्रतिस्पर्धाओं में स्वर्ण पदक 
भी प्राप्त कर चुके हैं। 





5.3 संस्कार एवं विज्ञानयुक्त शिक्षा केन्द्र देवदूत बालाश्रम, 
कानपुर (उ.प्र.) 


विश्व जागृति मिशन कानपुर मण्डल के बिठूर स्थित सिद्धिधाम आश्रम में प्रारम्भ हुए 
इस बालाश्रम में आज सैकड़ों अनाथ बच्चों का जिस रूप में जीवन निर्माण हो रहा है। वह 
सम्पूर्ण मानव समाज के लिए सेवा का महान आदर्श है। प्राचीन समय का ज्ञान एवं आधुनिक 
विज्ञान से युक्त यहां की अत्याधुनिक शिक्षा मिशन के कार्यकर्ताओं एवं योग्य शिक्षकों द्वारा 
प्रदान की जाती है। वेदादि शास्त्रों से लेकर योग, नैतिक मूल्य एवं सुसंस्कारित शिक्षा इत्यादि 
के साथ कम्प्यूटर, खेल आदि को तकनीक द्वारा बच्चों को जोड़ा जा रहा है। आश्रम के ये बच्चे 
अपने को मिशन परिवार का अंग मानकर गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। यहां इनके शिक्षण, 
आवास, भरण-पोषण की उच्चस्तरीय व्यवस्था है। बालाश्रम की उत्कृष्टता मानव निर्माण की 
महाक्रान्ति को देखने के लिए देश-विदेश से अनेक गणमान्य आकर यहां से प्रेरित होते हैं। 
भविष्य में देश के विभिन्न नगरों में ऐसे गुणवत्ता वाले अनाथालय खोलने की मिशन की योजना 
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है। पूज्यवर द्वारा मिशन के इन अनाथ बच्चों की शिक्षा विश्वविद्यालय स्तर तक कराने एवं उन्हे 
आत्मनिर्भर बनाने तक जारी रखने का संकल्प है। 


5.4 सदुरुदेव जी के स्वप्नों का साकार आदर्श प्रतिमान ज्ञानदीप 
विद्यालय, फरीदाबाद : 


ज्ञानदीप विद्यालय फरीदाबाद से दसवीं की 
कक्षा पास करने के उपरान्त अन्य योग्यताएं प्राप्त कर 
कविता, सिमरन और खुशबू ने कभी स्वप्न में भी नहीं 
सोच होगा कि वह एक दिन क्रमशः हरियाणा पुलिस 
में भर्ती होकर कांस्टेबल बन जायेंगी या कम्प्यूटर 
टीचर अथवा सामान्य टीचर बन जायेंगी, किन्तु पूज्य 
सदुरुदेव जी की अनन्य कृपा से समय ने यह सत्य सिद्ध 
कर दिया। आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व इस मण्डल के 
तत्कालीन प्रधान गुरुदेव जी के प्रिय शिष्य श्री सतीश सतीजा ने छोटी-छोटी गरीब बच्चियों को 
प्रातःकाल कूड़ा बीनते, भीख मांगते देखा तो उनके मन में एक भाव जागृत हुआ कि क्यों न वह 
इन बच्चियों के लिये शिक्षा की व्यवस्था करके इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़कर इनके 
जीवन को संवारा जाये और वास्तव में इन बच्चियों का भविष्य संवरने लगा और संवर भी 
गया। सतीजा जी ने गुरुदेव जी से स्वीकृति लेकर, जून 200 में 5 छोटी-छोटी कन्याओं से 
लेकर आश्रम में नर्सरी कक्षा प्रारम्भ की। वर्ष 2002 में 28 कन्याएं दाखिल हुई, जिनमें अब 
हरियाणा में लेडीज विंग में सिपाही बनी कविता भी शामिल है। जिसको अप्रैल 2002 में प्रवेश 
दिया गया। इन बच्चियों के मां बाप को प्रारम्भ में समझाने में बहुत कठिनाइयां आई, कि अपनी 
बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजो क्योंकि वे तो उनकी रोटी का साधन थीं। सतीजा जी और उनके 
साथ उनकी पत्नी और साथी उनके साथ मंदिर के पास झुग्गी-झोपड़ी कॉलोनियों में जाते थे, 
तब जाकर माँ-बाप बड़ी मुश्किल से कन्याओं को भेजने के लिए तैयार होते थे। अब ज्ञानदीप 
विद्यालय में 700 कन्याएं और 300 बालक हैं। बालिकाएं प्रातः और बालक शाम की शिफ्ट 
में आते है। बालकों का प्रवेश भी 2005 में प्रारम्भ हो गया था। कन्याओं की संख्या जानबूझकर 





ज्ञानदीप विद्यालय, फरीदाबाद 
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ज्यादा रखी गई है, क्योंकि गुरुदेव मानते हैं, परिवार में शिक्षित एक नारी भी पूरे परिवार का रूप 
बदल देती है। इस विद्यालय में नर्सरी से लेकर दसवीं तक शिक्षा दी जाती है। 


इसे हरियाणा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। सभी विद्यार्थियों को एक समय का खाना, पुस्तकें, 
वेशभूषा, जूते, स्वेटर निःशुल्क दिये जाते हैं। इन्हें पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा देने के साथ- 
साथ संगीत, सिलाई, कम्प्यूटर का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। खो-खो, बैडमिन्टन जैसे खेल 
भी करवाए जाते हैं। यहां विद्यालय में सभी पर्व एवं त्योहार जैसे- मिशन के पर्व, राष्ट्रीय पर्व बड़े 
उत्साह से मनाये जाते हैं। सूरजकुण्ड मेले में इन बालिकाओं के विशेष कार्यक्रम आयोजित 
किये जाते हैं। यहां की कन्याएं आनन्दधाम आश्रम में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में नाटक, 
कव्वाली, भजन, नृत्य जैसे कार्यक्रम भी प्रस्तुत करती हैं। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सीमा 
अरोड़ा एवं 20 अध्यापिकाएं विद्यालय के विकास के लिए पूर्णतया समर्पित हैं। विद्यालय की 
बालिकाओं ने वर्ष 206 में भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से भी भेंट कर उनसे 
आशीर्वाद लिया। 


202 में श्री राजकुमार अरोड़ा इस मण्डल के प्रधान बने और उन्होंने विद्यालय के लिए 
एक नये सुन्दर भवन का निर्माण करवाया गया। वह गुरुदेव जी के साथ काफी व्यस्त रहते हैं, 
किन्तु उनकी टीम में अनेक समर्पित भक्तजन हैं। सर्वश्री वी.के. सिंह, पी.डी. आहूजा, सतीश 
विरमानी, कंचन सुनेजा, रविन्द्र शर्मा एवं एच.बी. भाटिया व अन्य, जिन्होंने अरोड़ा जी के 
आत्मीय मधुर स्वभाव से प्रेरित होकर इस विद्यालय के लिए बहुत परिश्रम किया है। इस क्षेत्र 
की विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा जी का भी विद्यालय को काफी आशीर्वाद प्राप्त है। प्रत्येक 
माह में विद्यार्थियों के माता-पिता के साथ अविभावक गोष्ठी होती है। अब इस विद्यालय में 
बच्चों को प्रवेश दिलवाने के लिए निवासियों में होड़ लगी रहती है। ज्ञानदीप विद्यालय का नाम 
अब फरीदाबाद में काफी प्रसिद्ध है। विश्व जागृति मिशन के देश भर में 85 से अधिक मण्डलों 
में फरीदाबाद मण्डल का नाम हर दृष्टि से शिखर वाले मण्डलों में है। फरीदाबाद आश्रम में 
विशाल भव्य मंदिर, शिवालय, सत्संग हॉल, परामर्श कक्ष एवं आरोग्यधाम अस्पताल है। 
अस्पताल में ई.सी.जी.एवं एक्सरे सहित सभी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब 
तक इस अस्पताल में 0 लाख से अधिक मरीजों का उपचार हो चुका है। प्रत्येक माह में सत्संग 
का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैंकड़ों भक्तजन उपस्थित होते हैं। प्रत्येक वर्ष नगर में गुरुदेव 
जी के सानिध्य में भव्य विराट भक्ति-सत्संग का आयोजन किया जाता है, जिसकी व्यवस्था 
और प्रबन्ध देखने योग्य होता है। प्रत्येक वर्ष सत्संग के सुगम आयोजन में श्री एच.सी. सुनेजा 
विशेष परिश्रम करते हैं। शारीरिक मजबूरी के बावजूद घर-घर जाकर लोगों को सहयोग देने और 
सत्संग में आने की प्रार्थना करते हैं। इस मण्डल को सेवा केन्द्र कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं 
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होगी। सेवकों और कार्यकर्ताओं की भरमार है, जो हर सेवा के लिए निरन्तर तत्पर रहते है। 
निःस्वार्थ अधिकारियों के सेवाभाव व समर्पण के द्वारा ही मण्डल सेवा केन्द्र बन जाते हैं। यथार्थ 
में फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय सदुरुदेव जी महाराज की सात्विक और परोपकारी सोच, 
समाज कल्याण के चिन्तन का साक्षात स्वरूप है। गरीब बच्चों को अमीर परिवारों के बच्चों 
जैसा वातावरण और सुविधाएं देकर उनके जीवन को सुधारने, सजाने और संवारने का काम 
कई वर्षों से चल रहा है। 


खुदा की रहमत से एक दरवेश ने मासूम बच्चियों की किस्मत संवार दी। 
जो भटकती थीं गलियों में दर-बदर, उनकी हालत सुधार दी॥ 


अब उन्हें भी जीने में फखर है। हजारों दुआएं मिलती हैं उस महामानव को, जिसने उनका समाज 
में मान बढ़ाया है, जिसने उनको जिन्दगी में जीना सिखाया है। 


5.5 विश्व जागृति मिशन द्वारा स्थापित गुरुकुल 


विश्व जागृति मिशन द्वारा स्थापित गुरुकुल आधुनिक समय में प्राचीन भारतीय संस्कृति 
को जीवंत बनाये हुए हैं तथा इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मिशन द्वारा स्थापित महर्षि वेदव्यास 
उपदेशक महाविद्यालय में विद्यार्थी उपदेशक बनकर तैयार होते हैं, तथा मिशन द्वारा स्थापित 
विभिन्न केन्द्रों में नियुक्त होकर अपनी संस्कृति का प्रचार करते हैं। 


हमारे भारत देश को कई बार आक्रांताओं द्वारा पद दलित करने का प्रयास हुआ, पर 
लाख कठिनाइयों, प्रताड़नाओं के बावजूद देश पुनः उठ खड़ा होता रहा। दुनिया को नई दिशा, 
नए संदेश देने के साथ-साथ सकारात्मक जीवन शैली, आदर्श परंपराओं से विश्व को जोड़ने में 
सफल होता रहा। अनुसंधानकर्ता मानते हैं कि भारत देश के नागरिकों के भीतर इतनी प्रखर 
जीवटता होने में इस देश की प्राचीनकाल से चली आ रही गुरुकुलीय ऋषि प्रणीत शिक्षा प्रणाली 
का महत्वपूर्ण योगदान है। कहते हैं प्रत्येक देश की शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में ही उस देश की 
चिकित्सा, व्यक्तित्व निर्माण, प्रबंधन, परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था, राजतंत्र, व्यापार एवं 
राष्ट्रीय चेतना का ढांचा घूमता है। भारत देश इस संदर्भ में सौभाग्यशाली रहा। यही कारण है कि 
जब भी यहां परिस्थितियां बिगड़ी, तो यहां के गुरुकुलों एवं उनके आचार्या ने पुनः-पुनः इसे 
सृजित किया। कालांतर में इन विदेशी आक्रांताओं ने हमारी शिक्षा, संस्कृति एवं सभ्यता तक 
को मिटाने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी हमारे मूल चिंतन को कभी हिला तक न सके, 
हमारी गुरुकुलीय अक्षुण्य संस्कृति ने प्रतिबद्धता के साथ वह सृजन पुनःकिया। प्राचीन 
गुरुकुलीय परंपरा का वह भारत आज भी उसी संकल्प के साथ फल-फूल रहा है। 
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5.5.] सफलताओं का सुनिश्चेतर महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ, 
आनन्दधाम 


पूज्य महाराजश्री ने वर्षों पूर्व 
आनन्दधाम आश्रम, नई दिल्ली में इस 
गुरुकुल की स्थापना की। उन्होनें लक्ष्य रखा 
कि संवेदनशील आयु वर्ग के बच्चों में 
वैदिक एवं आधुनिक शिक्षा का समावेश 
करना। बच्चों को आधुनिक विज्ञान एवं 
तकनीक से भी परिचित कराने हेतु कम्प्यूटर, 
इंटरनेट की शिक्षा से जोड़ने हेतु मिशन ने महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ, आनंदधाम 
प्रतिबद्धता दिखाई। विद्यार्थियों की शिक्षा, भोजन, आवास, वस्त्र तथा अन्य सभी दैनिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति विश्व जागृति मिशन इन्हें निःशुल्क करता है। छात्रों के लिए यहां का 
सुंदर विशाल परिसर अपने में एक उदाहरण है। यही नहीं विद्यार्थियों के लिए बने शिक्षण कक्ष, 
सभागार से लेकर खेल का मैदान, प्रतियोगिताशाला, दिव्यतापूर्ण यज्ञशाला, उपासना कक्ष, 
भोजनालय देखकर किसी का भी मन अपने बालकों को इस गुरुकुल से जोड़ने हेतु मचल उठता 
है। प्रातः जलपान से लेकर भोजन तक की उत्तम सुरुचिपूर्ण व्यवस्था बच्चों के स्वास्थ्य संवर्धन 
एवं मानसिक विकास का अपना अलग श्रेष्ठ संदेश देता है। इस गुरुकुल में शिक्षण के लिए उच्च 
स्तर के शिक्षक तो हैं ही, साथ-साथ पूज्य महाराज श्री स्वयं इन बच्चों के पालन-पोषण में 
प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि यहां के बच्चे अनेक आधुनिक प्रतियोगिताओं में 
उच्च सफलता पाते आ रहे हैं। योग, खेल, ध्यान, गायन, वादन, गीता व वैदिक ज्ञान कण्ठस्थ 
बच्चों की यहां सहज बहुलता मिल जाएगी। अपने उत्कृष्ट शिक्षण के चलते दिल्ली संस्कृत 
अकादमी से लेकर विविध विश्वविद्यालय के कुलपति व आचार्यों की ओर से यह गुरुकुल अपने 
प्रारम्भ काल से ही प्रशंसा प्राप्त करता आ रहा है। विगत दिनों इस गुरुकुल से निकले अनेक 
ब्रह्मचारी सम्पूर्ण भारत को धर्म, मानवता, सद्भाव एवं एकता का संदेश देकर धरा को स्वर्ग 
बनाने का प्रयास करने में लगे हैं। ऐसे गुरुकुल में अपने बच्चों का विद्याध्ययन कराना हर किसी 
के लिए गौरव का विषय है। 





5.5.2 शिक्षा एवं संस्कृति का केन्द्र महर्षि वेदव्यास उपदेशक 
महाविद्यालय 


देश में धर्मोपदेशकों की आवश्यकता को महसूस करते हुए पूज्यवर ने धर्माचार्य 
प्रशिक्षार्थियों के निर्माण हेतु उपदेशक महाविद्यालय की स्थापना की। लोक पीड़ा को सेवा में 
परिवर्तित करने वाले युवाओं को गढ़ना, गुरुसंकल्प की यह विशेष कड़ी है। इस विद्यालय में 
शिक्षार्थियों को योग, ध्यान, यज्ञ, सत्संग, जप-उपवास के साथ रामायण, मानस, भागवत्‌ आदि 
विषयों में पारंगत करने हेतु महाविद्यालय में इस स्तर पर संसाधन जुटाये गये हैं कि शिक्षण के 
बाद यहां से निकलने वाले उपदेशक मात्र कथावाचक बनकर न रहें, अपितु लोक पीड़ा का 
अहसास करते हुए राष्ट्र सेवा में हाथ बंटा सकें। आज देश को वानप्रस्थियो, उपदेशको की 
जरूरत है, जो देश व विश्व के जनमानस को झकझोर कर उन्हे भ्रांति, भय व लोभ से बाहर 
निकाल सकें। विश्व जागृति मिशन का यह महर्षि वेदव्यास उपदेशक महाविद्यालय इसी संकल्प 
से स्थापित है। पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में प्रशिक्षित हो रहे ये छात्र भविष्य में संवेदना, सेवा, 
साधना आंदोलन के कर्णधार बनकर उभरे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 


प्रशिक्षण के दौरान संस्कृत, संस्कृति, कर्मकाण्ड, धर्म विज्ञान, योग विज्ञान, संगीत, आयुर्वेद 
इत्यादि में विद्वानों द्वारा इन्हें निष्णात्‌ कराया जाता है। इन प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, 
भोजन, आवास के साथ-साथ मिशन की ओर से प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी इसलिए दी जाती है, 
जिससे वे अपने को परावलम्बी अनुभव न करें। प्रशिक्षणोपरान्त देश में विश्व जागृति मिशन के 
विभिन्न सेवा केन्द्रों में इन उपदेशकों को लोक सेवक की भूमिका में अनुभव प्राप्त करने के लिए 
नियुक्त किया जायेगा। 


5.6 मिशन द्वारा स्थापित गुरुकुल की विशेषताएँ 
5.6. गुरुकुल हैं, सांस्कृतिक संस्कारों के केंद्र 


भारत के इतिहास में महापुरुषों की जीवनचर्या शिक्षा-दीक्षा का आधार वैदिक संस्कृति पर 
आधारित गुरुकुल ही था। प्राचीन शिक्षा पद्धति गुरुकुल परंपरा पर आधारित थी। वह शिक्षा 
पद्धति ऐसी थी जहां से अपनी श्रद्धा, विनग्रता गुण ग्राहकता और समर्पित भाव के द्वारा अपने 
गुरु से जीवन निर्माण की कला सीख ले और उसका सर्वांगीण विकास हो जाए, वह है गुरुकुला 
गुरुकुल की शिक्षा-संस्कार पद्धति विद्यार्थी के व्यक्तित्व को निखारने के साथ-साथ विद्यार्थियों 
को चरित्रवान, धार्मिक, परोपकारी, समाजसेवी, राष्ट्रभक्त, व्यावहारिक, आत्मनिर्भर एवं 
स्वावलंबी भी बनाती है। शिक्षा के अनुपम केंद्र धर्म, संस्कृति एवं संस्कारों के विद्या मंदिर 
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गुरुकुल से आशय हैं “गुरुओं का कुल” अर्थात जहां गुरु और शिष्य, मतलब शिक्षा देने वाला 
अवश्य लेने वाले एक ही स्थान पर प्रेम-स्नेह और विश्वास के साथ परिवार जैसे वातावरण में 
रहते हों। जहां शिष्यों के मन में अपने गुरुओं के प्रति अपार श्रद्धा-सम्मान हो और गुरुओं का 
अपने शिक्षार्थी शिष्यों के प्रति अथाह प्रेम-स्नेह हो। 


5.6.2 मानव निर्माण की टकसाल 


आज जहां एक तरफ देश व संपूर्ण विश्व की शिक्षा व्यवस्था महंगाई का भार झेल रही है,वहीं 
देश के अनेक गुरुकुलो में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा-संस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। इसे भारत 
के प्राचीन ऋषियों द्वारा विकसित संवेदनाओं पर आधारित शिक्षा का गौरवान्वित स्वरूप ही 
तो कहेंगे कि लाख झंझवतों के बीच गुरुकुल प्रकाश स्तम्भ बने हैं। हां एक सच जरूर है कि 
गुरुकुल की महत्ता से अपरिचित होने के कारण आधुनिक परिवेश में अपने बच्चों को गुरुकुलों 
में पढ़ाने वाले माता-पिता की संख्या जरूर कम हुई है। वैसे गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया ही नहीं 
जाता, अपितु बौद्धिक रूप से सक्षम बनाया जाता है। भारत भरत जैसे साहसी वीर पुत्र को 
गुरुकुल नें ही जन्म दिया, शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिनने का जिसने इतिहास रचा। 
महर्षि धौम्य की शरण में शिष्य आरुणी ने गुरु भक्ति की शिक्षा ग्रहण की। गुरु संदीपनि ने भगवान 
कृष्ण को, विश्वामित्र ने राम को गढ़ा। चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य के संरक्षण में गुरुकुल में ही गढ़े 
गए। 


पूज्य सदुरु श्री सुधांशु जी महाराज के संवेदनपूर्ण आशीर्वाद से पोषित महर्षि वेदव्यास 
गुरुकुल विद्यापीठ ,आनंद धाम आश्रम, नई दिल्‍ली आज ऋषियों की उसी संकल्पना को साकार 
कर रहा है, जहां ऋषि परंपरा से युक्त शिक्षण सौंदर्य देखते ही बनता है। 


5.6.3 विज्ञान का समन्वय 


वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ के विद्यार्थियों को प्राचीन संस्कारपरक ग्रंथों की शिक्षा के 
साथ-साथ आधुनिक विज्ञानपरक विषयों के प्रति भी निष्णात बनाया जाता है। इन्हें धार्मिक 
ग्रंथों का विज्ञान सम्मत अध्ययन इसलिए कराया जाता है, जिससे वे अपने जीवन को अंधकार 
व अविद्या से मुक्त कर समाज, राष्ट्र तथा विश्व को दिव्य ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर सकें। 
गुरुकुल विद्यापीठ की दिनचर्या भी विज्ञान सम्मत एवं प्राचीन ऋषि परंपरा के अनुरूप है। बच्चों 
को ऐसा वातावरण दिया जाता है, कि उनका जागरण एवं शयन आनंद से भरा रह सके। 
प्रातःकाल जागरण, भगवद स्मरण, उषापान, नित्यकर्म, व्यायाम, यज्ञामिहोत्र, प्रातराश, 
अध्ययन, दोपहर भोजन, विश्राम, पुनः अध्ययन, संध्योपासना, रात्रि भोजन, भ्रमण, अध्ययन, 
फिर ईशस्मरण के साथ रात्रिशयन तक सूक्ष्म मनोविज्ञान का कुशल संयोजन है। गुरुकुल के 
विद्यार्थियों की इस तपःपूर्ण दिनचर्या में उनके आचार्य साथ-साथ चलते हैं। 
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इस प्रकार बच्चों की बहुमुखी एवं सर्वांगीण प्रतिभा विकास का अनुपम उदाहरण है 
यह गुरुकुल। वर्तमानकाल में स्कूल, कॉलेज की शिक्षाओ में विद्या की कीमत ली जाती है, 
जबकि गुरुकुल का लक्ष्य राष्ट्र की नई पीढ़ी गढ़ना है, वह भी नि:शुल्क 


आध्यात्मिक दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य केवल अभ्युदय, लौकिकोन्नति ही नहीं है, 
क्योंकि उन्नति वह है जिसमें शांति हो, सुख हो और आनंद हो। जबकि आजकल की तनाव 
भरी शिक्षा के कारण बच्चे निराश, उदास दिखाई देते हैं, ऐसे बच्चों में उत्साह की कमी बनी 
रहती है, जबकि इन्हीं विचारों-संवेदनाओं के साथ अपनत्व, प्रेम देकर इनके अंतःकरण को 
संवेदनाओं के द्वारा जगाया जा सके, तो यह राष्ट्र निर्माण के लिए आधार स्तंभ साबित होंगे 
गुरुकुल व्यवस्था में आचार्य अपने छात्रों को इन्हीं संवेदनाओं के सहारे विकसित करते और 
इन्हें देवत्व से पूर्ण मनुष्य बनाते हैं। 


5.6.4 संवेदनशील राष्ट्रसुजेता 


विद्यार्थी एवं आचार्य के बीच गहन समन्वय एवं पूज्य सदुरु श्री सुधांशु जी महाराज की 
सतत करुणा भरी दृष्टि के परिणाम स्वरूप महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ में में प्रथमा से 
लेकर उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी विद्यार्थी एक से बढ़कर एक 
संवेदनशील, सेवाभावी, मेधावी एवं कुशाग्र बुद्धि वाले हैं। यह आचायोँ के दिशा निर्देशन में 
अपने पाठ्यक्रम को पूरा करते ही हैं, साथ ही प्राचीन-अर्वाचीन वांगमय में वेद-उपनिषद, 
रामायण, पुराण, स्मृति-ग्रंथ, महापुरुषों के जीवन-चरित्र और अन्य सामाजिक, वैज्ञानिक, 
पठनीय साहित्य के स्वाध्याय में भी अहर्निश संलग्न रहते हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो 
इस हेतु संगीत की शिक्षा से भी जोड़कर इनमें समाज के लोकरंजन से लोकमंगल की अवधारणा 
जगाई जाती है। कर्मकांड की कक्षाओं से लेकर जप-तप-यज्ञ-अनुष्ठान-ज्योतिष विद्या में भी 
विशेष अभिरुचि जागृत की जाती है। विद्यार्थियों को शारीरिक रूप से सफल बनाने के लिए 
नित्य नियम पूर्वक व्यायाम, खेल-क्रीड़ा की विशेष ट्रेनिंग देकर प्रतियोगिताओं के लिए इन्हे 
तैयार किया जाता है। 


वास्तव में विद्यार्थियों की प्रतिभा पूर्ण विकसित हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए 
उन्हें दिव्य वातावरण देने वाला गुरुकुल है महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ, जहां बच्चों को 
गढ़ा जाता है राष्ट्र निर्माण के लिए। आप भी अपने बच्चों को राष्ट्र निर्माण से जोडे, गुरुकुल 
शिक्षा पद्धति को जीवंत बनाने में मदद करें, जिससे यह राष्ट्र अपने गौरवपूर्ण परम वैभव को पा 
सके। 


5.6.5 विद्यार्थियों के अंतःकरण में छिपे महापुरुष को जगाने की 
शोधशाला हैं हमारे गुरुकुल 


हमारा पुण्यमय भारत देश अनंतकाल से विश्व पटल पर अपनी महान संस्कृति एवं 
उज्वल परंपराओं के बल पर विश्व का सिरमौर बना रहा। ऋषित्व भाव के कारण यहां रहने वाले 
हर नागरिक को न्याय, सम्मान, शिक्षा, संस्कार, सेवा, प्रेम, दया, और करुणा सदैव समान मात्रा 
में मिलती रही। यहां के निवासी प्रसन्नता से जीवन यापन करते थे। धन-संपदाओं से भरपूर इस 
देश में दूध, दही और अन्य जल की नदियां बहती थी। प्रात: काल यज्ञ अनुष्ठान करना, माता- 
पिता एवं बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, उनके चरण स्पर्श, अतिथि की सेवा करना, गुरु-ज्ञानीजनों, 
विद्वानों का सम्मान करना, जीव जंतुओं, कीट-पतंगों पर दया, दीन के प्रति करुणा, एक दूसरे 
के साथ मधुर व्यवहार, भगवान की भक्ति, उपासना-स्तुति, व कर्मफल पर विश्वास करना, शुभ 
सदुणो का सतत अर्जन इस स्वर्ग समान प्रवृत्तियां मां भारती की अवधारणा रही। 


यह सब कुछ था हमारे देश की गुरुकुल परंपरा में निहित उचित मूल्य परक विरासत के 
चलते। हां गुरुकुल में आचार्य ऐसे व्यक्तित्व गढ़कर तैयार करते थे, जो समाज में शुभ संस्कारों 
के बीज बो सकें। इसके लिए गुरुकुल के विद्यार्थियों में ऋषि अनुसंधित के ऐसे बीज बोए जाते 
थे कि मानव केवल मानव का ही नहीं, वृक्ष-वनस्पति, जीव-जंतु, प्राणीमात्र का हितैषी बनकर 
खड़ा हो सके। 


5.6.6 परोपकारी गुरूकुलीय संस्कृति 


इस देश की ईमानदारी, सहिष्णुता, सौहार्द, सेवाभाव, परिवार व्यवस्था और अतिथि 
सत्कार की अन्य देश के लोगों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। अन्य लोगों के काम आना, दूसरों 
की सेवा, सहायता व उपकार करना, इस देश का नागरिक अपना सौभाग्य समझता रहा, गुरूकुल 
की यह बड़ी देन है। ऐसे दिव्य आचरण की श्रेष्ठता और चरित्र की उच्च उज्ज्वलता के चलते 
भारत विश्व गुरु रहा। खुद का हित साधन करने से पहले औरों के हित का ध्यान रखने की परंपरा 
हमारी ही तो रही है। यहां लोग खाने से ज्यादा खाना खिलाने में आनंद महसूस करते हैं। यहां 
की सभ्यता में आहार खुद ग्रहण करने से पहले उस ईश को समर्पित करने की ऐसी पद्धति निहित 
है, जिसने हमें इस काबिल बनाया। यही नहीं स्वयं से पहले गाय, कुत्ता आदि पालतू व अन्य 
जीवों के आहार का ख्याल रखा जाता था। हर हकदार का हिस्सा निकालकर, उन्हें खिलाकर 
फिर प्रसाद स्वरूप बचा हुआ भोजन खुद ग्रहण करने का यहां रिवाज था। आज भी यह परंपरा 
बहुत से भारतीय परिवारों में देखी जाती है, यह सब गुरुकुल की ही देन है। 


यहां गरीब से गरीब भी परोपकार के लिए बाग-बगीचे लगवाने में, तालाब खुदवाने, 
अनन क्षेत्र चलवाने, अस्पताल-धर्मशाला खुलवाने, देवालयों का निर्माण करवाने, विद्यालयों 
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में शिक्षण आदि जनकल्याणकारी कार्यों को अंजाम देने में गौरव महसूस करता था। सदियों से 
गुरुकुल हर भावी पीढ़ी में यह संस्कार उगाता आ रहा है। ऋषि व गुरुकुल के आचार्य कहते थे 
कि व्यक्ति को ऐसा गढ़ा जाए, कि उसमें ऐसे दिव्य संस्कार भरो कि उसकी आत्मशक्ति सेवा के 
लिए जग पडे। स्वयं निर्णय की शक्ति पैदा हो कि वह दिव्य कदम उठाने से न हिचके। 


5.6.7 अंतःमें छिपे महापुरुष को जगाने की शोधशाला 


वास्तव में हमारी गुरुकुल परंपरा एक सोच है, संकल्प है, स्वभाव है, अवधारणा है, 
जीवन शैली है एवं समाज व्यवस्था के लिए नेक इंसान देने की टकसाल है। हमारे प्राचीन 
ऋषियों द्वारा मानव निर्माण के लिए तैयार की गई शोधपूर्ण व्यवस्था है, जहां प्रवेश करने वाला 
विद्यार्थी, गुरु वआचार्य के संरक्षण में कुछ वर्ष बिताने के बाद वह बालक रहता तो मनुष्य के 
आकार में ही है, पर उसके अंतःकरण में देवत्व भाव उदित हो जाते हैं, और वह वास्तविक 
मनुष्य का आदर्श मॉडल बनकर समाज में प्रस्तुत होता है। समाज में सत्य, न्याय, संवेदनशीलता 
एवं अभय की स्थापना ऐसे ही स्नातको द्वारा होती है। समाज से अभाव, अज्ञान, 
असहनशीलता, क्रूरता, कठोरता, अपव्यय, अपमान और अत्याचार ऐसे ही लोगों द्वारा 
तिरोहित किए जा सकते हैं। वास्तव में गुरुकुल ऐसे ही दिव्य मानवों के केंद्र हैं, जहां गढ़े गए 
विद्यार्थी परिवार-समाज के बीच अपने शुभ संस्कारों, ज्ञान, चरित्र, स्वभाव, सहकारिता पूर्ण 
दृष्टिकोण के सहारे देवत्व की स्थापना करते हैं और धरती पर स्वर्ग ले आते हैं। वास्तव में 
गुरुकुल में बालक के आंतरिक बदलाव की शैली अनोखी है। हमें इसे समझने का प्रयास करना 
चाहिए कि गुरुकुल में पहुंचने पर बालक व विद्यार्थी में परिवर्तन का शुभारंभ कैसे होता है? 
यद्यपि माता-पिता ही व्यक्ति के प्रथम गुरु होते हैं। गुरुकुल में प्रवेश के पूर्व बच्चों को उनके 
माता-पिता के नाम से जाना जाता है, लेकिन गुरुकुल में प्रवेश करते ही बच्चे के नाम से मां- 
बाप की पहचान होने लगती है। वे अब गुरुकुल के ऋषिकुमार होकर ऋषि मुनियों की संतान 
बन जाते हैं। उन ऋषि-मुनियों की जिनके चरणों में बैठकर संसार अनंततकाल से ज्ञान, विज्ञान 
और सदाचार की शिक्षा प्राप्त करता आया है। उन महापुरुषों की संतान जो संयमी-जितेंद्रिय और 
परम तपस्वी थे; जिनके ऊपर आज भी भारत का भविष्य निर्भर है। गुरुकुल आकर विद्यार्थी 
परमात्मा की संतान हो जाते हैं। जिन्हें लोग विश्व के महापुरुषों के रूप में देखना चाहते हैं। हर 
विद्यार्थी के भीतर एक महापुरुष छिपा हुआ है उसे जागृत करने, उसकी खोज करने की भूमिका 
गुरुकुल आते ही प्रारंभ हो जाती है। 


5.6.8 प्रतिभा जागरण की सामूहिक परंपरा 


आज की शिक्षा प्रणाली में परस्पर निर्भरता का अभाव है। हर विद्यार्थी दूसरे से इस स्तर 
का प्रतिस्पर्धी हो जाता है कि कुछ समय बाद वह अपने ही सहपाठी के प्रति ईर्ष्या से भरने 
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लगता है। जबकि गुरुकुल में सभी की प्रतिभा सामूहिक रूप से विकसित की जाती है। सब योग्य 
बने, सब विकसित हो और सब का जीवन सफल हो यही भाव प्रत्येक विद्यार्थी में सर्वप्रथम 
जगाया जाता है। तत्पश्चात योग्य बनाने व उसकी शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक शक्तियों को 
जगाने हेतु तप, संयम, साधना, ध्यान, आहार संयम, विचार संयम एवं आत्म संयम के विविध 
प्रयोगों से बच्चे गुजरते हैं। ताकि अंतः के सौंदर्य के साथ विद्यार्थी धरती पर बहुमुखी खुशियां 
बिखेर सके। इस प्रकार जीवन का एक आदर्श निश्चित करके विद्यार्थी आगे बढ़ता है। उसी के 
अनुरूप उसके मन में संकल्प धारण कराया जाता है, मन पर नियंत्रण, स्वयं पर अनुशासन, 
लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन शैली, स्वास्थ्यवर्धक भोजन, दुनिया की चकाचौंध से दूर रहकर 
हर विद्यार्थी में अकेले चलने की क्षमता विकसित करने पर आचार्य सामूहिक जोर देते हैं। वह 
कभी सीखने, पूछने में संकोच ना करें, जीवन लक्ष्य पूरा करने के संबंध में विचार शील रहे इस 
पर विशेष जोर दिया जाता है। 


अपनी बुद्धि की धार को तेज करते, अपनी प्रतिभा का विकास करते, अपनी सामर्थ्य 
को निरंतर बढ़ाते हुए सफलता के शिखर तक पहुंचने का सदपुरुषार्थ आचार्य एवं विद्यार्थी दोनों 
मिलकर करते हैं, यही है हमारी गुरुकुल परंपरा की विशेषता। 


5.6.9 समय के सदुपयोग कीकला 


समय ही धन है, इसका सदुपयोग करके ही जीवन संवारा जा सकता है। आज की शिक्षा 
पद्धति में भी इस पर जोर देते हैं, लेकिन यदि लक्ष्य सामने न हो तो समय के सदुपयोग की 
रूपरेखा मात्र नसीहत बन कर रह जाती है। जबकि गुरुकुल के संबंध में समय के सदुपयोग की 
कला सिखाने के लिए बच्चों के जीवन की गहराई तक इस प्रवृत्ति को उतारा जाता है। हर 
विद्यार्थी का स्वास्थ्य सुंदर बने, उसके लिए समय बद्ध व्यायाम, आहार, कितनी नींद की जरूरत 
है, पौष्टिक आहार क्या हो? जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए? इन सब नियमों को ध्यान में रखकर 
आचार्य विद्यार्थियों को अभ्यास कराते हैं। 


वैसे भी समय सबके लिए समान है। समय एक गति है, एक बहाव है, जो अनवरत 
बहता है। इस अमूल्य समय की धारा को पहचान कर ही विद्यार्थी सफलता के उच्च शिखर पर 
पहुंचते हैं, और अपने समाज व राष्ट्र का नाम ऊंचा करते हैं। समय के सदुपयोग के साथ-साथ 
इसके दुरुपयोग से बचने की कला भी गुरुकुल सिखाता है। अपने एक-एक दिन, एक-एक घंटे, 
मिनट का हिसाब लगाकर अवसर का लाभ लेने की कला सिखा कर उन्हें योग्य बनाया जाता 


है। 


कैसे भी जीवन में सुयोग्य बनने के लिए किसी एक क्षेत्र में निपुणता प्राप्त कर लेना पर्याप्त 
नहीं है। शारीरिक व मानसिक शक्तियों के साथ बुद्धि व आत्मा का भी विकास होना चाहिए। 


| 79 J 


विकसित होने से ही व्यक्ति अपने देश का नाम रोशन कर सकता है, नए कीर्तिमान स्थापित कर 
सकता है, सब योग्य बनें, सब विकसित हो, सब का जीवन सफल हो, यही आचार्य की कामना 


होती है। 
5.6.0 खेल-खेल में एकाग्रता व प्रसन्नता 


मन को एकाग्र करने के लिए खेल भी महत्वपूर्ण क्रिया है, यह बात गुरुकुल में प्रारंभ से 
ही अनुभव कराई जाती है। शारीरिक विकास के लिए खेल विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण बने, 
अतः व्यायाम से भी उसे जोड़ा जाता है। उपयोगी योगासन दौड़, सर्वागपूर्ण व्यायाम इस विधि 
से कराया जाता है कि जीवन में एकाग्रता एवं प्रसन्नता पैदा हो सके। नियुद्ध जैसी कलाएं गुरुकुल 
की प्राचीन विरासत में है, इससे भी विद्यार्थी जुड़ते हैं। 


हंसने से मस्तिष्क विकसित होता है, यह कहावत नहीं विज्ञान है। गुरुकुल में विद्यार्थियों 
को दिन में अनेक बार नि:संकोच होकर हंसने का अवसर दिया जाता है। हंसने का आशय किसी 
पर व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करना नहीं, अपितु अच्छी प्रवृत्तियों पर हंसना यही हंसी का 
उद्देश्य है। स्वस्थ हँसी से बच्चे में धैर्य भाव विकसित होता है। आज की शिक्षा में तो गायब सा 
हो गया है। गुरुकुल में हंसने-हंसाने की परंपरा से बच्चों में यह भाव सहज जग पड़ता है कि अगर 
कोई हितैषी डांट दे, तो भी उसको हंसी में टाल देते हैं। मन में गांठ नहीं बांधते। स्वभाव को 
सौम्य और हंसमुख बनाकर रखना उज्जवल भविष्य का संकेत है। इसलिए गुरुकुल में योग 
व्यायाम के साथ हंसने के कई बहाने दिए जाते हैं। 


5.6. सफलता के शिखर की नव अवधारणा 


सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए बच्चों को ऐसे व्यवहार परक सूत्र सिखाए जाते 
हैं कि छोटी-छोटी असफलताओं से वह निराश न हो, सफलता की ऊंचाई पर पहुंचकर, वहां 
स्थिर रहने, निरंतर अपनी क्षमताओं को बढ़ाते, विकास की यात्रा को लगातार जारी रखने के 
अभ्यास कराए जाते हैं। इसके लिए उन्हें अनेक व्यावहारिक प्रयोगों से गुजारा जाता है। 
व्यावहारिक सूत्रों में सफलता के लिए सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना, लक्ष्य के प्रति 
पूर्ण समर्पण, असफलता से डरकर प्रयास कभी न छोड़ना, आलस्य और प्रमाद को अपने पास 
मत आने देना, अहंकार से सदैव बचकर रहने के की कला, सीखने की लालसा, लगन और 
मेहनत को बढ़ाते रहना, हिम्मत और हौसला कभी मत हारना, चुनौतियों का डटकर सामना 
करना। निर्णय करने की आदत बनाना। संतुलन बनाकर शांति से परिस्थितियों पर विचार करना, 
बाधाएं कहां है? कैसे दूर होंगी? किसकी सहायता कहां पर काम आएगी? के लिए क्या-क्या 
करना होगा? आदि गुण गुरुकुल के आचायाँ द्वारा विद्यार्थियों में विकसित कराए जाते हैं। 
व्यक्तित्व प्रबंधन के ये प्रयास केवल गुरुकुल में ही संभव है। 
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5.6..2 आदर्शों का बीजारोपण 


जीवन में सफलता की जरूरत है, उससे कहीं अधिक सफलता के लिए लोगों की 
जीवनी व जीवन चरित्र से प्रेरणाओं की आवश्यकता रहती है। आजकल की शिक्षा परंपरा में 
शिक्षक एवं अभिभावक द्वारा ध्यान न दिए जाने के कारण विद्यार्थी किस अभिनेता को अपना 
रोल मॉडल मानकर उसके जैसे कपड़े पहनते हैं, उसके जैसी आवाजें निकालते हैं, वैसे ही 
स्टाइल में चलते फिरते हैं, हेयर स्टाइल भी वैसा ही बनाते हैं। परिणामतः वे अपने लक्ष्य से दूर 
होते ही हैं, उनमें अपने जीवन को समझने में चूक होने लगती है, क्योंकि जीवन नकल से कभी 
नहीं सँवरता। नकल व्यक्ति को नकली ही बनाता है, असली कभी नहीं बना सकता। 


हां किसी की नकल से प्रेरणा ले सकते हैं, पर सफलता के लिए महान पुरुषों के जीवन, 
सफल व्यक्तियों के चरित्र को अपना आदर्श मानकर योजना बना कर चलना पड़ता है। यह 
कला व दृष्टि गुरुकुल देते हैं। इस प्रकार समय पर ध्यान, कठोर परिश्रम और सतत पुरुषार्थ, 
द्रदृष्टि, प्रभु की कृपा को प्राप्त करके ही जीवन सधता है। साथ ही सबसे जरूरी होता है अपने 
मार्गदर्शक सदुरु का आशीर्वाद। क्योंकि किसी भी अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी को अच्छा कोच 
व गाइड मिले तभी चमत्कार घटित होता है। ऐसे एक-एक महत्वपूर्ण सूत्रों को विद्यार्थी के जीवन 
में उतारते हैं उनके आचार्य) 


यही नहीं गुरुकुल में आचार्य अपने विद्यार्थियों में संपूर्णता कैसे विकसित हो, इसके 
लिए रातों दिन व्यूह रचना करते रहते हैं। इन्ही विशिष्टताओं से युक्त हमारे गुरुकुल आज भी 
देश-विदेश में वंदनीय है, और आज की व्यावसायिक प्रवत्तियों में फंसे समाज के लिए 
मार्गदर्शक है। 


5.7 विदेश की धरती पर विश्व जागृति मिशन 


मिशन की शाखाएँ नई दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य 
प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमांचल प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, आन्ध्र 
प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल प्रान्तों में सेवारत हैं| इन केन्द्रों के सञ्चालन में 
क्षेत्रीय समर्पित लोकसेवियों के साथ-साथ आनंदधाम में प्रशिक्षित उपदेशक धर्माचार्यों की 
विशेष भूमिका है जिन्हें विश्व जागृति मिशन द्वारा ब्विभिन क्षेत्रों में सेवा-दायित्व सौंपा गया है| 

देश के हर प्रान्त और कोने में अमृतज्ञान की रसधारा और भक्तिरस की अविरल 
भागीरथी प्रवाहित करने वाले परम पूज्य सदुरु श्री सुधांशु जी महाराज ने भारतवर्ष के अलावा 
शिकागो, लॉस एंजिल्स, न्यूयार्क, न्यूजर्सी, टोरंटो(कनाडा), हांगकांग, जकार्ता (इंडोनेशिया), 
मनीला (फिलीपींस), दुबई, बैंकाक (थाईलैंड), सिंगापुर, मस्कट (ओमान), 
कुआलालम्पुर(मलेशिया), लागोस (नाइजीरिया) आदि देशों में भी ज्ञान व प्रेम की अद्भुत 
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सरिता बहाई है। देश-विदेश के लाखों-करोड़ों सौभाग्यशालियों के जीवन का रूपांतरण उनके 
स्नेहांचल में संभव हुआ है। यह मिशन परम पूज्य महाराज श्री की लोक कल्याणकारी 
सद्भावनाओ का विस्तार तथा उनकी सत्प्रवृत्तियों का ही दृश्यमान स्वरूप है, जिसके विभिन्न 
रूपों के दर्शन उनके साहित्य, वीडियो व ऑडियो सी.डी. तथा सोशल मीडिया के माध्यम से 
भी किए जा सकते हैं। 


षष्ट अध्याय 


महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल विद्यापीठ, कानपुर का 
अवलोकन 


6. परिचय 


विद्यापीठ, सीखने का प्राचीन और आधुनिक अनुशासन का अनूठा केंद्र । 


शिक्षा मनुष्य के विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य मनुष्य का सर्वोन्मुखी 
विकास करना है, जिससे उसका सम्पूर्ण जीवन विकसित हो सके। ऐसी शिक्षा की देश को 
आवश्यकता है, जिससे मनुष्य का चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े और वह स्वाभिमान 
के साथ स्वावलंबी बने। भारतीय समाज में सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए वेदों, उपनिषदों 
आदि जैसे श्रेष्ठ दिव्य ज्ञान के साथ मानवता को सजाने के लिए; विशेष रूप से आधुनिकता के 
लिए अंधी दौड़ की पृष्ठभूमि में प्राचीनता भारतीय संस्कृति की अनदेखी करने के कारण तथा 
ज्ञान और विज्ञान के सांस्कृतिक महत्त्व को समझाने के लिए श्रद्धेय महाराज श्री ने 2 अक्टूबर 
]999 को गुरुकुल की नींव रखी और शुरुआत में आचार्यों को प्रशिक्षित किया गया। यज्ञों, 
आध्यात्मिक प्रवचनों , संगीत कला आदि में प्रशिक्षित ये आचार्य भारतीय संस्कृति की मीठी 
सुगंध को दुनिया भर में दूर-दूर तक फैला रहे हैं। 2007 में इसे नामांकित किया गया और इसे 
बाल गुरुकुल के रूप में बदल दिया गया। 


इसी क्रम में श्री सुधांशु जी महाराज की प्रेरणा से विश्व जागृति मिशन के कानपुर केन्द्र, 
सिद्धि आश्रम में महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना की गयी। मिशन के 
कानपुर केंद्र में गुरुकुल की स्थापना से पूर्व अनाथ बच्चों के लिए देवदूत बाल आश्रम के नाम 
से बाल आश्रम चल रहा था, जिसमें रहने वाले बच्चों की शिक्षा-दीक्षा, रहने, एवं भोजन आदि 
कि जिम्मेदारी विश्व जागृति मिशन द्वारा वहन की जा रही थी, परन्तु शिक्षा ग्रहण करने के लिए 
ये बच्चे स्वायत्त संस्था शिक्षा निकेतन में पढ़ने जाया करते थे। कालांतर में महाराज श्री की 
प्रेरणा से मिशन के कानपुर केन्द्र में शिक्षा और प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रसार हेतु महर्षि 
वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना हुई। 


6.2 संस्थापक - श्री सुधांशु जी महाराज 
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6.3 संचालक- विश्व जागृति मिशन 


6.4 स्थापना 


महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल विद्यापीठ, कानपुर आचार्य श्री सुधांशु जी महाराज 
द्वारा स्थापित संस्था विश्व जागृति मिशन द्वारा संचालित है। अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल की स्थापना 
सन्‌ 20]8 में हुई तथा उद्घाटन 22 जुलाई 208 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा 
जी के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल की स्थापना के समय संस्थापक 
श्री सुधांशु जी महाराज उपस्थित रहे। वर्तमान में देवदूत बाल आश्रम को ही परिवर्तित करके 
आश्रम को महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल विद्यापीठ के साथ जोड़ दिया गया और यह 
अब महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल विद्यापीठके नाम से जाना जाने लगा| अतः गुरुकुल 
का मंगल आरंभ सन्‌ 209 से ही शुरू हुआ है। 


6.5 गुरुकुल के बारे में प्रधानाचार्य आचार्य राकेश द्विवेदी जी के 
विचार 


आश्रम के सुरम्य वातावरण में महर्षि 
वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना के पीछे 
सदुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज की भावना 
बहुत ऊंची तथा दूरगामी है। सर्वविदित है कि 
भारत की प्राचीन संस्कृति अत्यंत श्रेष्ठ, उत्तम है, 
जो मानव के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य पर 
आधारित है, जिसके द्वारा मनुष्य को अपने 
अस्तित्व, जीवन के उद्देश्य, सांसारिक सफलता, 0 आहे ह रः रा 
धर्म, ईश्वरीय आस्थ, समाज के प्रति कर्तव्य, आचार्य राकेश द्विवेदी जी 
राष्ट्रभक्ति, परोपकार की भावना, सहयोग, समन्वय आदि अनेक पक्षों का ज्ञान मिलता है। सब 
जानते हैं कि देश को ।000 वर्ष की दासता झेलनी पड़ी, पहले मुस्लिम शासकों द्वारा, तदुपरांत 
अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक यहां शासन किया। मैकाले की चतुर नीतियों के परिणामस्वरूप 
देश से हमारी संस्कृति और संस्कारों का लोप हो गया। स्वाधीनता के उपरांत भी शासक वर्ग 
इसके प्रति उदासीन रहा। 


इसी अभाव को दूर करने, श्रेष्ठ संस्कारों की संस्कृति को देश में पुनर्जागृत करने के 
उद्देश्य से ही पूज्य सदुरुदेव जी ने गुरुकुलों एवं उपदेशक महाविद्यालय की स्थापना की। गुरुकुल 
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की स्थापना करते समय सदगुरुदेव जी ने फरमाया, “गुरुकुल भारतीय संस्कृति, संस्कारों एवं 
आध्यात्म के संरक्षक हैं। गुरुकुल से शिक्षित आचार्य उपदेशक धर्मध्वजा के संवाहक होते हैं। 
यहां से शिक्षित विद्यार्थी देश में व्याप्त अज्ञान, अंधकार, कुरीतियों, अंधविश्वासों का समूल नाश 
करने में सक्षम होते हैं। ये जन-जन तक धर्म के सही स्वरूप को पहुंचाते हैं। गुरुकुलों के माध्यम 
से ही भारतीय संस्कृति, संस्कारों और सभ्यता को बचाया जा सकता है। एक उपदेशक को 
तैयार करना एक मंदिर बनाने के समान है। इसी भावना से गुरुकुल की स्थापना की गई।” इनमें 
विद्यार्थियों को पाठ्यक्रमानुसार शिक्षा देने तथा वेदों, उपनिषदों, पुराणों, रामायण, गीता व अन्य 
पवित्र ग्रंथों का ज्ञान देने के साथ-साथ इन्हें योग, यज्ञ, कंप्यूटर, संगीत, खेलकूद, अनुष्ठानों, 
संकीर्तन, प्रवचन में भी प्रशिक्षण देकर निष्णात किया जाता है। वास्तव में एक संत का 
आशीर्वाद, संरक्षण, मार्गदर्शन सहज फलित होता देखना है, तो पधारें सिद्धि धाम आश्रम के 
गुरुकुल में यहां की शिक्षा पूर्णता चरित्र साधना से ओतप्रोत है। 


6.6 अंतरराष्ट्रीय गुरुकुल के उद्देश्य 


० भारतीय संस्कृति का सम्यक प्रचार-प्रसार करना। 
० भारतीय पूजा पद्धति को पूरे देश में एक समान करना। 
० वेदों के अनुसार कर्म कांडों का पूजन करना। 


० भारतीय दर्शन का विदेशों में प्रचार करना, वेद, उपनिषद, पुराण, गीता एवं रामायण 
आदि का प्रचार विदेशों में करना। 


० भारत के योग को विश्व भर में पहुचाँना। 
७ आने वाली नई पीढ़ी को अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के सभी बुरे एवं हानिकारक प्रभावों व 
नकारात्मक पहलुओं से सुरक्षित रखना। 


० युवा पीढ़ी को अपनी प्राचीन संस्कृति से परिचित कराना व पूरे विश्व में इसका प्रचार 
प्रसार करना। 


० प्राचीन शिक्षा पद्धति को आधुनिक शिक्षा से जोड़ते हुए युवा पीढ़ी का विकास करना। 
6.7 गुरुकुल का प्रकार 


महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल विद्यापीठ में बच्चे वहीं रहकर विद्या ग्रहण करते 
हैं। गुरुकुल का प्रकार आवासीय है तथा गुरुकुल में केवल बालकों को ही प्रवेश दिया जाता है। 
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6.8 गुरुकल की अवस्थिति 


गुरुकुल उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के बिठ्र में विश्व जागृति मिशन द्वारा स्थापित आश्रम सिद्धि 
धाम आश्रम में स्थित है। 


6.9 शिक्षा का माध्यम 

गुरुकुल में शिक्षा का माध्यम देववाणी संस्कृत है। 
6.30 गुरुकुल की सम्बद्धता 

गुरुकुल को लखनऊ संस्कृत बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। 
6.॥] गुरुकुल भवन 


विश्व जागृति मिशन के कानपुर केंद्र 
स्थित सिद्धि आश्रम में गुरुकुल की स्थापना 
से पूर्व देवदूत बाल आश्रम कानपुर में ऐसे 
बच्चे पढ़ते थे। जिनका इस दुनिया में कोई 
नहीं है, उनको आश्रम में आवासीय सुविधा 
प्राप्त थी। लेकिन उनकी शिक्षा की व्यवस्था 
शिक्षा निकेतन में की गई थी। वर्तमान में 
गुरुकुल की स्थापना 5 जुलाई 208 में हुई 
और इसका सत्र 20]9 आरंभ से शुरू हुआ। 
जिसमें आश्रम के भवनों में कुछ सुविधाएं अभी पूर्ण नहीं है। जो धीरे-धीरे आगे चलकर सभी 
सुविधाओं से पूर्ण किया जाएगा। अभी वर्तमान में गुरुकुल में 7 कक्षाएं हैं, जिनमे 6 से कक्षा ।2 
तक के 50 विद्यार्थी विद्या ग्रहण कर रहे हैं। गुरुकुल के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही प्रांगण में 
टीन शेड लगा हुआ है। जहां पर विद्यार्थी प्रातःकाल प्रार्थना करते हैं। आश्रम के परिसर में एक 
विशाल टीन शेड है। जहां पर गुरुकुल के विद्यार्थी योगा करते हैं तथा उसके बगल में हरियाली 
से परिपूर्ण एक बड़ा मैदान है। जिसे छात्र कीड़ा स्थल के रूप में प्रयोग करते हैं। 





गुरुकुल भवन प्रवेश द्वार 


6.2 गुरुकुल आचार्यगण 


७ प्रबंधक- आचार्य श्री रजनीश भट्ट जी 
७ महामंत्री- श्री मनोज शास्त्री जी 
७ प्रधानाचार्य- आचार्य श्री राकेश द्विवेदी जी 


७ अन्य आचार्य- श्री ताराचंद जी 
श्री रवीन्द्रनाथ पाण्डेय जी 
श्री सुशील कुमार मिश्र जी 
श्री अटल अवस्थी जी 
श्रीमती कामिनी भट्ट जी 
० चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी- राम औतार 
6.3 गुरुकुल में बच्चों की संख्या 
वर्तमान में गुरुकुल में 50 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। 
6.74 प्रवेश प्रक्रिया 


गुरुकुल में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है। प्रवेश परीक्षा में १०० अंकों का पेपर होता 
है। उसी पेपर के आधार पर परिणाम घोषित किया जाता है तथा अनाथ, वंचित एवं पिछड़े 
बच्चों को वरीयता दी जाती है। 


6.।5 गुरुकुल की भौतिक सुविधाएँ 


गुरुकुल में बच्चों को विद्या अध्ययन एवं सभी आवासीय भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध करायीं 
गयी है जिनका विवरण सविस्तार निम्न है- 
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6.5.] कक्षा-कक्ष 


गुरुकुल में छात्रों के अध्ययन हेतु लगभग सात से अधिक 
कमरे हैं। छात्र गुरुकुल में प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुसार 
प्रायः कक्षाओं में बैठकर आधुनिकता के साथ सामंजस्य 
बैठाकर अध्ययन करते हैं। वहीं कुछ कक्षाओं में बैठने के लिए 


बेंच की भी व्यवस्था है। कतार उप राय 





6.5.2 निर्माणाधीन पुस्तकालय 


गुरुकुल में वर्तमान में एक निर्माणाधीन पुस्तकालय है, जो । ह | 
समय के साथ उन्नत होता जा रहा है। गुरुकुल के प्रधानाचार्य | 
जी ने बताया कि अभी इसका निर्माण चल रहा है। जिससे 

अभी पुस्तकों की संख्या कम है तथा जितनी जरुरत है उतनी र 


ही पुस्तकें लगायी गयीं हैं। अतः पूर्णत: बन जाने के बाद इसको एकल का निर्माणाधीन पुस्तकालय 
पुस्तकों से समृद्ध किया जायेगा। 





6.5.3 खेल का मैदान 


मिशन के आश्रम परिसर में गुरुकुल के बच्चों को खेलने के लिए हरियाली युक्त एक 
बड़ा खेल का मैदान है। जिसमें विद्यार्थी अपनी दिनचर्या के अनुसार जो खेल का समय मिलता 
है उसमें विभिन्न प्रकार के खेल-खेलते हैं। खेल का मैदान घास युक्त है। जिससे कि अगर कोई 
विद्यार्थी गिर जाये तो उसको चोट न लगे और कोई हानि न हो। 


6.5.4 योग के लिए स्थान 


आश्रम परिसर में ही विशाल हरा मैदान है। जहाँ पर 
प्रात: जागरण के बाद नित्यक्रिया से निवृत्त होकर 
गुरुकुल के सभी विद्यार्थी योगाभ्यास करते हैं। 
योगाभ्यास करने से शरीर का विकास होता है तथा 
शरीर के अंगों की थकावट नष्ट होती है। वहीं योग से 
मन की चंचलता दूर होती है। आलस्य मिटता है एवं 





योग करते हुए विद्यार्थी 


शारीरिक सौंदर्य की वृद्धि होती है और मुख की कान्ति में निखार आता है। 
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6.5.5 छात्रावास की सुविधा 


महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल विद्यापीठ 
एक आवासीय गुरुकुल है। वर्तमान में यहाँ 50 
विद्यार्थी हैं। जो आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ 
सांस्कृतिक और वैदिक परम्पराओं के अनुरूप 
वेद शास्त्रों की भी निःशुल्क आवासीय शिक्षा 
ग्रहण कर रहे हैं। यह गुरुकुल केवल आवासीय 
छात्रों के लिए है तथा यहाँ आवागमन की न्कल के बच्चो के लिए छात्रावास 

सुविधा नहीं हैं। छात्रावास में सभी विद्यार्थी मिलि | 

जुलकर रहते हैं एवं सभी के लिए अलग-अलग बिस्तर की व्यवस्था है। छात्रावास गुरुकुल 
भवन के अंदर ही स्थित है, जहाँ गुरुकुल के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य जी के सानिध्य में एवं 
अन्य गुरुकुल के आचार्यो की विद्यार्थी देखरेख में रहते हैं 








6.।5.6 भोजन व्यवस्था 


गुरुकुल में विद्यार्थियों के विद्या अध्ययन के 
साथ-साथ उनके आहार पर भी ध्यान दिया 
जाता है। भोजनालय में सम्पूर्ण स्वच्छता के 
साथ पौष्टिक भोजन तैयार किया जाता है। 
भोजनालय में भूमि पर आसान बिछाकर उसमे 
बैठकर विद्यार्थी भोजन करते हैं तथा भोजन 
करने से पूर्व सभी विद्यार्थी भोजन मन्त्रों का 
उच्चारण करते हैं। तत्पश्चात भोजन करते हैं। 
भारतीय संस्कृति के आधार पर उचित आहार, 
उचित समय पर, उचित तरीके से लेना चाहिए क्योंकि आधुनिकता की चकाचौंध में पाश्चात्य 
संस्कृति को अपनाते हुए खड़े-खड़े भोजन करने से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और 
अधिकतर रोग पाचन तंत्र के कमजोर होने से ही होते हैं। अतः गुरुकुल में भारतीय परम्परा के 
अनुसार प्राचीन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए भोजन किया जाता है। 





गुरुकुल में भोजन ग्रहण करते हुए बच्चे 


6.।6 शैक्षिक वातावरण 


गुरुकुल का शैक्षिक वातावरण शहर कि भीड़-भाड़ 
से दूर एवं कोलाहल रहित पूर्णतः शांत एवं सुखमय 
है। किसी भी गुरुकुल या पाठशाला की सफलता का 
आधार ही वहाँ का शैक्षिक वातावरण होता है। 
गुरुकुल का वातावरण सहज, सुरम्य, शैक्षिक, 
रचनात्मक, प्रेरणादायी तथा अनुशासित है। 


6.7 गुरुकुलचर्या 


०४:३० से ०५:३० 


जागरण एवं नित्य कर्म 


०८:३० से ०१:३० 


विद्यालय पठन पाठन 


५:३० से ६:३० 


योगाभ्यास 
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भोजन अवकाश 
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प्रातः संध्या 
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विश्राम 
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बेद पाठ अभ्यास 
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प्रवचन 
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खेल का समय संध्या बंदन सायंकालीन शब्रिशोजग 











०८:३० से ०९:३० ०९:३० से ०५:३० 






भोजनोपरांत भ्रमण स्वाध्याय प्रवचन 





6.8 महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल विद्यापीठ की 
विशिष्टताएँ 


6.8.] निःशुल्क एवं आवासीय शिक्षा 


महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल विद्यापीठ, कानपुर में छात्रों को निःशुल्क एवं 
आवासीय शिक्षा दी जाती है। छात्र गुरुकुल में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, जहाँ पर श्रेष्ठ 
आचार्यो द्वारा उत्तम एवं संस्कारित शिक्षा देकर सुंदर और श्रेष्ठ व्यकित्व का निर्माण किया जाता 
है। गुरुकुल आवासीय होने के कारण सभी विद्यार्थी गुरुकुल परिसर में आचार्यों की देखरेख में 
रहते हैं। 


महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल विद्यापीठ, कानपुर की शिक्षा पद्धति को वर्तमान 
में आधुनिक विद्यालयों के लिए एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ एक ओर 
आधुनिक स्कूल भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करके आधुनिकता की ओर भाग रहे हैं तथा 
पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में खोते जा रहे हैं, वहीं कानपुर स्थित महर्षि वेदव्यास 
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अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल विद्यापीठ अपने अंदर आधुनिकता की जरूरतों को पूरा करते हुए भारतीय 
संस्कृति को साथ में लेकर चल रहा है। 


6.8.2 बहुआयामी शिक्षा का संगम 


महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल विद्यापीठ में विद्यार्थियों को वर्तमान समाज को 
देखते हुए समय के साथ-साथ बहुआयामी शिक्षा दी जा रही है जो निम्न है- 


४ योग शिक्षा 

% संगीत शिक्षा 

४ कम्प्यूटर शिक्षा 

% सस्वर वेदपाठ की शिक्षा 
% प्रवचन शिक्षा 

% कर्मकांड की शिक्षा 


6.8.2.। योग शिक्षा 


गुरुकुल में अन्य विषयों की शिक्षा के 
अतिरिक्त योग की शिक्षा भी दी जाती है। सभी 
विद्यार्थी सुबह प्रातः जागरण के पश्चात व्यायाम व 
योगाभ्यास करते हैं, क्योंकि व्यायाम करने से शरीर 
के अंगों की थकावट दर होती है। वहीं योग से मन की 





चंचलता दर होती है, आलस्य मिटता है, शारीरिक सौंदर्य की वृद्धि होती इ आर मख की कांति 


में निखार आता है। 


अष्टांग हृदय में आचार्य श्री वाग्भट्ट जी लिखते हैं कि व्यायाम से शरीर में स्फूर्ति आती 
है, कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, जठराग्नि ज्वलित होती है, शरीर के सब अंग पुष्ट होते हैं। 
योगाभ्यास से संत गुरुओं की निकटता की संभावना बलवती होती है। इसलिए जीवन में 
प्रसन्नता, स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए योगाभ्यास एवं व्यायाम नितांत आवश्यक है। 


6.8.2.2 संगीत शिक्षा 


गुरुकुल में शिक्षा के विभिन्न आयामों के & . "हग! 
अंतर्गत संगीत शिक्षा भी एक आयाम है। गुरुकुल "क 
में विद्यार्थियों को संगीत कि शिक्षा भी दी जाती 
है। संगीत की जड़ें हमारी भारतीय संस्कृति में 
बहुत गहरी हैं। प्राचीन काल से ही भारत में संगीत 
की परंपरा रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन 
के पश्चात वैदिक संगीत की अवस्था का प्रारंभ हुआ, जिसमें 
संगीत की शैली में भजनों और मन्त्रो के उच्चारण से ईश्वर की पूजा की जाती थी। 





संगीत की शिक्षा ग्रहण करते विद्यार्थी 


6.8.2.3 कंप्यूटर शिक्षा 


वर्तमान समय में कंप्यूटर मनुष्य की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। आजकल हर काम 
लगभग कंप्यूटर से होने लगे हैं। इसलिए वर्तमान समाज को देखते हुए विद्यर्थियों को प्राचीन 
भारतीय संस्कृति के साथ-साथ कंप्यूटर का भी प्रशिक्षण दिया जाता है जिसे बच्चे सांस्कृतिक 
शिक्षा के साथ आधुनिक जरूरतों को भी पूरा करते रहें। 


6.8.2.4 सस्वर वेदपाठ की शिक्षा 


वेद हमारी संस्कृति और सनातन धर्म की पहचान 
हैं। यह ज्ञान के स्रोत हैं। गुरुकुल में विद्यार्थी दोपहर 
के भोजन के बाद विश्राम करते हैं तत्पश्चात सस्वर 


वेदपाठ का अभ्यास करते हैं। आ क > 


सस्वर वेदपाठ करते हुए विद्यार्थी 








6.8.2.5 प्रवचन शिक्षा 


गुरुकुल में विद्यार्थी वेदपाठ अभ्यास के उपरांत प्रवचन का अभ्यास करते हैं। विद्यार्थी प्रवचन 
शिक्षा प्राप्त करके उपदेशक बनकर देश-विदेश में भ्रमण करके भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार 
करते हैं तथा गुरुकुल के उदेश्यों को पूरा करते हैं। 
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6.8.2.6 कर्मकांड की शिक्षा 


गुरुकुल में विद्यार्थियों को उद्देश्यानुसार कर्मकांड की शिक्षा दी जाती है जिसमे भारतीय पूजा 
पद्धति को पूरे देश में एक समान करने के लिए वेदों के अनुसार कर्मकांडों के पूजन की विधि 
को सिखाया जाता है। 


6.8.3 प्राणीमात्र के प्रति संवेदना 


ईमानदारी, सहिष्णुता, सौहार्द, सेवाभाव, परिवार व्यवस्था और अतिथि सत्कार, अन्य 
लोगों के काम आना, दूसरों की सेवा, सहायता व उपकार करना गुरुकुल से निकलना विद्यार्थी 
अपना सौभाग्य समझता था। ऐसे ही दिव्य आचरण की श्रेष्ठता और चरित्र की उच्चता के चलते 
भारत विश्व गुरु रहा। खुद का हित साधन करने से पहले औरों के हित का ध्यान रखने की परम्परा 
भी तो हमारी रही। यहां लोग खाने से ज्यादा खिलाने में आनन्द महसूस करते हैं। यहां की सभ्यता 
में आहार खुद ग्रहण करने से पहले उस चींटी, गाय, कुत्ता आदि पालतू व अन्य सान्निध्य के 
जीवों के आहार का ख्याल रखा जाता था। प्रसाद स्वरूप बचा हुआ भोजन खुद ग्रहण करने 
का यहां रिवाज आज भी बहुत से भारतीय परिवारों में देखी जाती है, यह सब कुछ गुरुकुल की 
ही देन है। 


6.8.4 सेवा-सद्धाव 


यहां गरीब से गरीब भी परोपकार के लिए बाग-बगीचे लगवाने, कुएं-तालाब खुदवाने, 
अन्न क्षेत्र चलवाने, अस्पताल-धर्मशाला खुलवाने, देवालयों का निर्माण करवाने, विद्यालयों 
में शिक्षण आदि जनकल्याणकारी कार्यों को अंजाम देने में गौरवान्वित महसूस करता था। हमारी 
गुरुकुल शिक्षा नीति हर भावी पीढ़ी में यही संस्कार तो उगाता आ रहा है सदियों से। वास्तव में 
गुरुकुल ऐसे ही दिव्य मानवों के निर्माण के केन्द्र हैं, जहां गढ़े गये विद्यार्थी परिवार-समाज के 
बीच अपने शुभ संस्कारों, ज्ञान, चरित्र, स्वभाव, सहकारिता पूर्ण दृष्टिकोण के सहारे देवत्व की 
स्थापना करते हैं और धरती पर स्वर्ग ले आने के लिए जीवन जीते हैं। 


गुरुकुल पद्धति के विद्यार्थियों को प्राचीन संस्कारपरक आर्ष ग्रंथों की शिक्षा के साथ-साथ 
आधुनिक विज्ञान परक विषयों के प्रति भी निष्णात बनाया जाता है। इन्हें धार्मिक सद्ग्रंथों का 
विज्ञान सम्मत अध्ययन इसलिए कराया जाता है, जिससे वे अपने जीवन को विसंगतियों वाले 
अन्धकार व अविद्या से मुक्त कर समाज, राष्ट्र तथा विश्व को दिव्य ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित 
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कर सकें। गुरुकुलो की दिनचर्या भी विज्ञान सम्मत एवं ऋषि परम्परा पूरक सेवा संकल्पो के 
अनुरूप रखी जाती है। 


6.38.5 मनोविज्ञान का संयोजन 


यहाँ बच्चों को ऐसा वातावरण दिया जाता है कि उनका जागरण एवं शयन आनन्द से भरा रह 
सके। प्रातःकाल जागरण, भगवद्‌ स्मरण, उषापान, नित्यकर्म, व्यायाम, यज्ञामिहोत्र, प्रातराश, 
अध्ययन, दोपहर भोजन, विश्राम, पुनः अध्ययन, सन्ध्योपासना, रात्रि भोजन, भ्रमण, अध्ययन, 
फिर ईशस्मरण के साथ रात्रि शयन तक सूक्ष्म मनोविज्ञान का कुशल संयोजन देखने को मिलता 
है। गुरुकुल के विद्यार्थियों की इस तपः पूर्ण दिनचर्या में उनके आचार्य साथ-साथ सहभागीदार 
बनकर चलते हैं। 


इस प्रकार बच्चों की बहुमुखी एवं सर्वांगीण प्रतिभा विकास का अनुपम उदाहरण होते हैं यह 
गुरुकुल। वर्तमानकाल में स्कूल, कॉलेज की शिक्षाओं में विद्या की कीमत ली जाती है, जबकि 
आज भी गुरुकुलों का लक्ष्य राष्ट्र की नयी पीढ़ी गढ़ना है, वह भी निःशुल्क 


6.8.6 सर्वांगीण विकासपरक शिक्षण 


विद्यार्थी एवं आचार्य के बीच गहन समन्वय एवं उनके आचार्यो की सतत करुणाभरी 
दृष्टि के परिणाम स्वरूप गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी विद्यार्थी एक से बढ़कर एक 
संवेदनशील, सेवाभावी, मेधावी, कुशाग्र बुद्धि वाले बनते हैं। ये आचायों के दिशा निर्देशन में 
अपने पाठ्यक्रम को पूरा करते ही हैं, साथ ही प्राचीन-अर्वाचीन वांगमय वेद-उपनिषद, रामायण, 
पुराण, स्मृति-ग्रंथ, महापुरुषों के जीवन चरित्र और अन्य सामाजिक, वैज्ञानिक, पठनीय साहित्य 
के स्वाध्याय, चिंतन-मनन-शोध में भी अहर्निश संलग्न रहते हैं। 


बच्चों का सर्वांगीण विकास हो इस हेतु संगीत सहित अनेक प्रकार की जीवन से जुड़ी शिक्षा 
से भी जोड़कर इनमें समाज के लोकरंजन से लोकमंगल की अवधारणा जगाई जाती है। 
कर्मकाण्ड की कक्षाओं से लेकर जप-तप-यज्ञ-अनुष्ठान-ज्योतिष विद्या, दर्शन, नीति, व्याकरण 
आदि में भी विशेष अभिरुचि जागृत की जाती है। विद्यार्थियों को शारीरिक रूप से सबल बनाने 
के लिए नित्य नियम पूर्वक व्यायाम, खेल-क्रीड़ा की विशेष ट्रेनिंग देकर प्रतियोगिताओं के लिए, 
इन्हे तैयार किया है, जाता जिससे राष्ट्रहित में अतिरिक्त कुशलता ला सकें। वास्तव में विद्यार्थियों 
की प्रतिभा पूर्ण विकसित हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें दिव्य वातावरण देने का कार्य 
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गुरुकुल करते हैं। ऐसा विद्यार्थी गढ़ना जिससे यह राष्ट्र अपने गौरवपूर्ण परम वैभव को पा सके, 
यही गुरुकुल और आचार्य दोनों का लक्ष्य होता है। 


6.38.7 खेल, श्रम और सेवापरक शिक्षण 


मन को एकाग्र एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए खेल, श्रम और सेवा भी महत्वपूर्ण 
क्रिया है, यह बात गुरुकुल में प्रारम्भ से ही अनुभव करायी जाती है। शारीरिक विकास के लिए 
खेल, श्रम और सेवा तथा व्यायाम से उसे जोड़ा जाता है। ऋषियों द्वारा अनुसंधित उपयोगी 
योगासन, सर्वागपूर्ण व्यायाम इस विधि से कराया जाता है कि विद्यार्थियों के जीवन में एकाग्रता 
एवं प्रसन्‍नता पैदा हो सके। नियुद्ध जैसी कलायें गुरुकुल की प्राचीन विरासत में हैं, इससे भी 
विद्यार्थी जुड़ते हैं। 


हंसने से मस्तिष्क विकसित होता है, यह कहावत नहीं विज्ञान है। गुरुकुलों में विद्यार्थी को दिन 
में अनेक बार निःसंकोच होकर हंसने का अवसर दिया जाता है। हंसने का आशय किसी पर 
व्यंगात्मक प्रयोग नहीं, अपितु अच्छी प्रवृत्तियों पर आंतरिक प्रसन्नता भाव जगाना है। इसी 
प्रकार स्वस्थ पूर्ण श्रम से बच्चे में धैर्य भाव विकसित होता है। आज की शिक्षा में तो यह सब 
गायब सा हो गया है। मन में गांठ खोलने, स्वभाव को सौम्य, शिष्ट और प्रसन्‍नचित हंसमुख 
बनाकर रखना बच्चों के साथ देश के उज्जवल भविष्य का संकेत है। इसलिए गुरुकुल में योग- 
व्यायाम खेल, श्रम, सेवा के कई बहाने दिये जाते हैं। 


6.8.8 व्यावहारिक चुनौतियों से जुड़ाव 


सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए बच्चों को ऐसे व्यवहार परक सूत्र सिखाये जाते कि 
छोटी-छोटी असफलताओं में वह हताश न हों, सफलता की ऊंचाई पर पहुंचकर, वहां स्थिर 
रहने, निरन्तर अपनी क्षमताओं को बढ़ाते, विकास की यात्रा को लगातार जारी रखने के अभ्यास 
कराये जाते। इसके लिए उन्हें समाज व्यवस्था के अनेक व्यावहारिक प्रयोगों से गुजारा जाता है। 
व्यवहारिक सूत्रों में सफलता के लिए सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना, लक्ष्य के प्रति 
पूर्ण समर्पण, असफलता से डरकर प्रयास कभी न छोड़ना, आलस्य और प्रमाद को अपने पास 
मत आने देना, अहंकार से सदैव बचकर रहने की कला, सीखने की लालसा, लगन और मेहनत 
को बढ़ाते रहना, हिम्मत और हौसला कभी मत हारना, चुनौतियों का डटकर सामना करना। 
जैसे सूत्रों का व्यावहारिक प्रयोग उनसे कराये जाते, ताकि बुरी से बुरी विपरीत स्थिति में वे 
हताश-निराश न हों और अपने को खड़ा कर सको। श्रेष्ठ स्तर के निर्णय करने की आदत बनाना 
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भी उनके शिक्षण का हिस्सा रहता। संतुलन बनाकर शांति से परिस्थितियों पर विचार करना 
आदि गुण गुरुकुल के आचार्यो द्वारा विद्यार्थियों में विकसित कराये जाते हैं। 


सप्तम अध्याय 
निष्कर्ष एवं सुझाव 
7.। निष्कर्ष 


महापुरुषों का जीवन प्रसंग जन सामान्य के लिए अनुकरणीय बन जाता है। महापुरुषों 
का जीवन व उनका व्यक्तित्व तथा उनके सभी कृत्य असामान्य होते हैं, जो जन्मजात कठिनाइयों 
और विपरीत परिस्थितियों का सामना करके ऊँचे उठते हैं, वे और भी श्रद्धास्पद बन जाते हैं। 
ऐसे ही महापुरुष समुचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। उन्हीं महापुरुषों में से एक हैं विश्व जागृति 
मिशन के संस्थापक श्री सुधांशु जी महाराज, जिन्होंने अपना संपूर्ण व्यक्तित्व एक स्वस्थ शिक्षित 
और सांस्कृतिक समाज के सर्जन हेतु समर्पित कर दिया है। 


देश-विदेश और संपूर्ण भारत भ्रमण के बाद महाराज श्री को इस बात की आवश्यकता 
हुई कि हम पाश्चात्य के अंधानुकरण में अपनी सांस्कृतिक विरासत को भुलाते जा रहे हैं, जो 
कालांतर में हमें गरिमा रहित कर देगी। वह ऐसे भारत की संकल्पना करते हैं कि जहां शिक्षा एवं 
संस्कृति द्वारा ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जो भारत की अन्य संस्कृति एवं आध्यात्मिक 
शक्ति को ज्ञान-विज्ञान की नवीनतम खोजों से संतुष्ट कर भारत को पुनः विश्व गुरु का दर्जा दिला 
सके। महाराज श्री द्वारा स्थापित संस्था, विश्व जागृति मिशन इसी संकल्प को पूरा करने में 
प्रयासरत है। 


श्री सुधांशु जी महाराज का मानना है कि गुरुकुल में शिक्षकों, आचार्यो,का कर्तव्य है 
कि बच्चे को ऐसी प्रेरणा, सुसंस्कार, सद्‌प्रशिक्षण एवं सीख दें ताकि वह समाज एवं स्वयं के 
लिए तथा राष्ट्र एवं विश्व के लिए सुन्दर गुलशन का निर्माण कर सके। 


शोधकर्ता द्वारा अपने लघु शोध प्रबंध जिसका शीर्षक “विश्व जागृति मिशन का योगदान” में 
संस्था के इन्हीं प्रयासों की विस्तारपूर्वक जानने तथा विश्ठेषण करने के पश्चात निम्नलिखित 
निष्कर्ष निकलकर सामने आए हैं- 


4, विश्व जागृति मिशन के संस्थापक श्री सुधांशु जी महाराज के अनुसार शिक्षकों को बिना 
भेदभाव के अपने शिष्यों को उन्नति, प्रगति, उसके अन्तः में छिपे दोष-दुर्गुणों का 
विरेचन और सढुणों का समावेश करे 


%* महाराज श्री के अनुसार विद्यार्थी को अपने कर्म के बल पर जीवन का निर्माण करना 
चाहिए। विद्यार्थी को विनम्र, अनुशासित, नियमबद्ध और सक्रिय रहना चाहिए। 
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%* मिशन के संस्थापक महाराज श्री ने शिक्षा में व्यक्ति को महत्वपूर्ण इकाई माना है, 
क्योंकि अगर व्यक्ति शिक्षित चरित्र और गुण वाला होगा तो समाज भी शिक्षित होगा। 


% विश्व जागृति मिशन के विचारों से स्पष्ट है कि वह समन्वय शिक्षा अर्थात प्राचीन 
भारतीय संस्कृति और आधुनिकता के साथ विद्यार्थियों को शिक्षित करने का प्रयास 
कर रहा है। 


५,» विश्व जागृति मिशन व्यक्ति को शरीर, मन, आत्मा के साथ-साथ हाथों के परीक्षण में 
भी योगदान देकर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा है। 


4,» विश्व जागृति मिशन द्वारा समाज के अनाथ, बेसहारा बच्चों को जिनका कोई नहीं है, 
उनको निःशुल्क शिक्षा देखकर मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। 


** मिशन द्वारा स्थापित स्कूलों, गुरुकुलों, बाल आश्रमों में सर्वांगीण विकास परक शिक्षा 
का संचालन किया जा रहा है। 


%* विश्व जागृति मिशन द्वारा स्थापित गुरुकुलों तथा विद्यालयों में प्राचीन भारतीय 
संस्कृति के अनुसार शिक्षा दी जा रही है। 


%* मिशन द्वारा स्थापित गुरुकुल संस्कृति प्रचार का केंद्र है, इनमें से विद्यार्थी उपदेशक 
बनकर देश की सेवा कर रहे हैं तथा भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। 


थु» मिशन के संस्थापक श्री सुधांशु जी महाराज ने शिक्षा में चरित्र की स्थापना को 
महत्वपूर्ण माना है क्योंकि विद्यार्थियों को चरित्रवान होना अति आवश्यक है, तथा इस 
बात पर बल दिया कि पुस्तकीय शिक्षा उपयोगी है, लेकिन विद्यार्थियों की शिक्षा ऐसी 
होनी चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो, मानसिक शक्ति में वृद्धि हो, बुद्धि का विस्तार 
हो और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो। 


4,» विश्व जागृति मिशन द्वारा स्थापित विद्यालयों में बच्चे शिक्षा ग्रहण करके उच्च पदों 
पर सरकारी सेवा कर रहे हैं तथा गुरुकुलों से शिक्षा ग्रहण करके उपदेशक बनकर 
भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 


4,» विश्व जागृति मिशन द्वारा स्थापित वृद्ध आश्रम वृद्ध नागरिकों और वृद्ध जनों, जिनको 
समाज में असहाय छोड़ दिया जाता है, को आश्रय प्रदान कर रहे हैं। 
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** मिशन द्वारा स्थापित मंदिर अपनी भारतीय संस्कृति की पहचान बने हुए हैं, तथा विश्व 
जागृति मिशन द्वारा ही गौशालाओं की भी स्थापना की गई है, जिससे हमारी गौ 
माताओं को संरक्षण दिया जा रहा है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में गौ माता को पूज्य 
माना गया है। 


% मिशन द्वारा संचालित बाल कल्याण योजना के तहत अनाथ बेसहारा बच्चों के लिए 
बाल आश्रम तथा आदिवासी बच्चों को पब्लिक स्कूल और गुरुकुल आदि के माध्यम 
से शिक्षा प्रदान की जा रही है और उनको मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास मिशन द्वारा 
किया जा रहा है। 


%* मिशन गुरूकुल शिक्षा प्रणाली के माध्यम से बच्चों को संस्कृति एवं शिक्षा का समान 
रूप से शिक्षा दी जा रही है। 


7.2 शैक्षिक उपादेयता 


प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध “विश्व जागृति मिशन का शैक्षिक योगदान” से प्राप्त निष्कर्षों के 
आधार पर हम कह सकते हैं कि यह अध्ययन शिक्षा के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी महती 
उपयोगिता रखता है। वर्तमान सामाजिक परिवेश में जब मानवीय मूल्य और प्राचीन भारतीय 
संस्कृति केवल किताबों में सिमट कर रह गए हैं। छात्र अति भौतिकवादी परिवेश में पाश्चात्य 
संस्कृति के अंधानुकरण के कारण अपने सदाचरण और संस्कारों को विस्मृत करते जा रहे हैं। 
तब इस संक्रमण काल में छात्रों के आधारभूत मूल्यों और संस्कारों तथा नैतिकता को समाविष्ट 
करने में यह लघु शोध प्रभावी सिद्ध होगा। 


जहाँ पर संस्कृति और शिक्षा दोनों का समावेश हो जाता है वाहन पर प्रगति के सरे मार्ग 
प्रशस्त दृष्टिगोचर होते हैं। आधुनिक शिक्षा से सांसारिक सफलताएँ अवश्यम्भावी हैं और 
प्राचीन भारतीय संस्कृति से आंतरिक गुणों, नैतिकता, सदूचरित्र, सदाचरण आदि का प्रस्फुटन 


होता है| 


इसलिए आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ भारतीय संस्कृति एवं अध्यात्म का भी ज्ञान 
आवश्यक है। साधना, उपासना, वैदिक, संस्कृति से ओतप्रोत साहित्य के निरंतर स्वाध्याय 
से शिक्षा को प्रभावी बनाया जा सकता है। प्राचीन काल में गुरुकुल में शिक्षा संबंधी विषयों 
के साथ वेदपाठ, कर्मकांड, प्रवचन आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। मनुष्य के दार्शनिक स्वरूप 
को यथार्थ, शाश्वत और पूर्णानन्द की प्राप्ति का पाथेय माना जाता था, इसलिए उस पढ़ाई पर 
अधिक जोर दिया जाता था जो व्यक्ति को बाहरी एवं आत्म गुणों का परिवर्धन करती थी। 


सररर 20] 


उसकी आवश्यकता आज भी उतनी ही नहीं बल्कि वर्तमान विकृत परिस्थितियों में तो उससे 
भी अधिक है। 


वास्तव में आज का मानव अति भौतिकता से ऊब चूका है अब वह सामाजिक और 
शैक्षिक रूप से अध्यात्म की ओर टकटकी लगाये देख रहा है, ऐसा अध्यात्म जो विज्ञानं की 
सातव्य कसौटी पर कसा हो, जिसके द्वारा एक मूल्यपरक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं स्वस्थ 
शैक्षिक समाज का सृजन हो सके| 


श्री सुधांशु जी महाराज का दृढ विश्वास है कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक समन्वय से 
शिक्षा इक्कीसवीं शताब्दी में अपने नवीन आदर्श स्थापित करेगी तथा मानवीय मूल्य केवल 
पुस्तकों तक सीमित न रहकर बालकों में संस्कार रूप में दृष्टिगोचर होंगे| 


लघु शोध प्रबंध में ऐसी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को उद्धाटित किया गया है जो समाज 
में प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु तथा भावी आदर्श नागरिकों के निर्माण हेतु 
आधुनिक शिक्षा एवं प्राचीन संस्कृति शिक्षा को समन्वित कर प्रदान करके हम स्वस्थ एवं 
शैक्षिक समाज का निर्माण कर सकते हैं। 


7.3 अध्ययन के सुझाव 


प्रस्तुत लघु शोध में, श्री सुधांशु जी महाराज द्वरा स्थापित संस्था विश्व जागृति मिशन 
के समाज में शैक्षिक योगदान का विश्ेष्णात्मक अध्ययन के पश्चात पाया कि किसी भी शोध 
कार्य का यह लक्ष्य होना चाहिए कि उसके द्वारा अपेक्षित सुधार हो। प्रस्तुत शोध अध्ययन के 
आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा रहें हैं- 


> विद्यालयों में शिक्षकों को विषय के ज्ञान के साथ-साथ प्राचीन भारतीय संस्कृति का 
भी ज्ञान होना चाहिए] 


> शिक्षकों को अपने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आधुनिक शिक्षण पद्धति के ज्ञान को 
पुस्तकों, पत्रिकाओं, वेद, पुराणों, इन्टरनेट आदि से नवीन करते रहना चाहिए 


> शिक्षकों को समय-समय पर अंशकालीन या दीर्घकालीन प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक 
एवं आध्यात्मिक प्रोजेक्ट वर्क में भाग लेना चाहिए] 


> सप्ताह में कम से कम दो बार भारतीय संस्कृति, एवं अध्यात्म से जुड़े विषयों पर विचार- 
विमर्श करना चाहिए 


| ॥07 ना 


> विद्यालयों में बच्चों को भारतीय संस्कृति और नैतिकता से जुड़े प्रोजेक्ट कार्य देने 
चाहिए जिससे बच्चे अपनी संस्कृति के बारे में समझ सकेंगे| 


> विद्यालयों को वर्तमान शैक्षिक वातावरण में पाश्चात्य के अंधानुकरण को देखते हुए 
भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के महत्व को समझना चाहिए तथा आधुनिक शिक्षा 
के साथ-साथ इसके प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए] 


> विद्यालय में प्रतिदिन पठन-पाठन समय सारिणी में योगाभ्यास के लिए समय जरुर 
निकलना चाहिए 


अंत में हम कह सकते हैं कि समाज के सभी वर्गो के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था होनी 
चाहिए एवं शिक्षा को संस्कृति से जुड़ा होना चाहिए। धार्मिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा ही ज्ञान का 
आदि स्रोत है और ज्ञान ही शक्ति और समृद्धि का मूल आधार है। जिस देश में सांस्कृतिक शिक्षा 
का अभाव है उस देश का शासन पंगु होता है और उसका अस्तित्व हमेशा खतरे में रहता है। 


7.4 भावी शोध हेतु सुझाव 


प्रस्तुत शोध अध्ययन के द्वारा शोधकर्ता ने विश्व जागृति मिशन का शिक्षा समाज में शिक्षा के 
क्षेत्र मै योगदान का विश्लेषण प्रस्तुत किया है ताकि वर्तमान समय का भौतिकवादी दृष्टिकोण, 
पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण तथा आपसी प्रतिस्पर्धा आदि समाप्त होकर सिर्फ बंधुत्व एवं 
सहयोग तथा सांस्कृतिक एवं मानवीय गुणों का विकास संभव बनाया जा सके। इस अध्ययन ने 
अपने अंदर उत्पन्न कुछ प्रश्नों को प्रगट किया है जिस हेतु उपयुक्त उत्तरों की आवश्यकता है 
ताकि प्रस्तुत शोध के क्षेत्र का अधिक विस्तार हो सकेगा और साथ ही भविष्य में परिवर्तित 
शिक्षा प्रणाली में नया दौर प्रारंभ हो सकेगा:- 


> विश्व जागृति मिशन के संस्थापक श्री सुधांशु जी महाराज के शैक्षिक विचारों की तुलना 
अन्य विदेशी दार्शनिकों के शैक्षिक विचारों से कर सकते हैं। 


> विश्व जगृति मिशन के शैक्षिक योगदान की तुलना अन्य संस्थाओं के शैक्षिक योगदान 
के साथ की जा सकती है। 


> विश्व जागृति मिशन संस्था के शैक्षिक योगदान के अतिरिक्त सामाजिक योगदान पर 
भावी शोध किया जा सकता है। 


> प्रस्तुत लघु शोध विश्व जागृति मिशन के महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल विद्यापीठ 
तक सीमित है। अतः भावी शोध हेतु मिशन के अन्य शैक्षिक प्रकल्पों का अध्ययन 
किया जा सकता है। 


> देश के विभिन्न क्षेत्रों में विश्व जागृति मिशन द्वारा संचालित गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का 
वर्तमान शिक्षा प्रणाली के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। 
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